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पाठ्यक्रम परिचय 


तकशास्त्र (बीपीवाईसी-433) बीएजी दर्शनशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए छह क्रेडिट का 
अनिवार्य पाठ है, जिसमें विद्यार्थी तर्कशास्त्र के विविध आयामों और अवधारणाओं से परिचित 
होंगे। इस पाठ में तीन खण्ड और चौदह इकाईयां हैं। 


मानव वह बौद्धिक प्राणी है, जो अपनी भावनाओं और विचारों को न केवल अभिव्यक्त करता 
है, अपितु अन्यों से सम्प्रेषित भी करता है। सम्प्रेषण और पारस्परिक विचार-विनिमय की 
यह आवश्यकता सम्बन्ध और साझापन पर स्थापित है। हम सफलतापूर्वक सम्प्रेषण चाहते 
भी हैं और करने में समर्थ भी हैं, क्योंकि आन्तरिकरूप से हमारा विश्वास है कि अन्य हमारी 
अभिव्यक्ति को समझने की क्षमता रखता है और हम यह आशा भी करते हैं कि अन्य हमारे 
शब्द, हाव-भाव और अभिव्यक्ति को वास्तव में समझेगा। अधिकांश परिस्थितियों में, जिनमें 
मानव परस्पर विचार-विनिमय करता है और सम्प्रेषण करता है, हमारा उद्देश्य केवल हमारे 
विश्वासों और इच्छाओं को साझा करना नहीं होता है, अपितु कहीं से प्राप्त सूचना को 
साझा करना भी होता है। ऐसी मामलों में, हम अभिकथन बनाते हैं और दावा करते हैं कि 
“यह इस तरह का है या यह ऐसा है“। इस दावे के प्रतिउत्तर में, अन्य व्यक्ति किये गये 
दावे की सत्यता और औचित्य की सिद्धि के प्रमाण की अपेक्षा रख सकता है और मांग भी 
कर सकता है। तब सवाल यह नहीं बनता कि हम जो जानते हैं वह कैसे जानते हैं, अपितु 
जो हम जानते हैं उसके औचित्य को कैसे सिद्ध, प्रमाणित, और निश्चयात्मकता दे सकते 
हैं। अधिकांशतः, हमारे दावों की सिद्धि या प्रमाण के लिए जिस कथन-समुच्चय को बनाते 
हैं, उसे “युक्ति” कहते हैं। अतः, जब भी हम किसी अभिकथन या दावे को प्रमाणित कर रहे 
होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम इसके समर्थन हेतु युक्ति की संरचना कर रहे हैं | 


मान लो, हमारा दावा था कि “अ अमर्त्य है“ | 


और अपने दावे को निम्नलिखित तर्का से प्रमाणित करते हैं, 


सभी मानव मरणशील हैं। 
अ एक मानव है। 


अतः, मरणशील है। 


आईये दूसरा उदाहरण लेते हैं; 
इस आकृति को देखो- 


इस आकृति के सम्बन्ध में, हम दावे या अभिकथन कर सकते हैं कि “यह त्रिभुज की आकृ 
ति है“। (दावा) 


इस दावे को निम्नलिखित ढंग से प्रमाणित किया जा सकता है; 


वे सभी आकृतियां जिनके अन्तःकोणों का सम्पूर्ण योग 480 डिग्री है त्रिभुज हें | 


इस आकृति के अन्तःकोणों का योग 480 डिग्री है | 


अतः, यह त्रिभुज की आकृति है। (दावा) 


यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्वोक्त उदाहरणों में किये गये दावे दावे को सिद्ध करने हेतु 
प्रस्तुत कथनों से निगमित किये जा सकते हैं। दावा, सिद्ध करने वाले (साक्ष्य देने वाले) 
कथनों सहित, युक्ति को संरचित करता है। दावे को युक्ति का “निष्कर्ष” और दावे को सिद्ध 
करने वाले कथन(/कथनों) को युक्ति का(/के) "आधारवाक्य“ कहते हैं। यदि निष्कर्ष, 
व्याघात और असंगति के बिना, आधारवाक्य(/आधारवाक्यों) से निगमित/आपाद्य है, तो 
युक्ति वैध होती है, और यदि युक्ति व्याघात और असंगति के बिना प्रस्तुत नहीं की जा 
सकती, तो युक्ति अवैध होती है। 


प्रथम उदाहरण के समान एक और उदाहरण लेते हैं, 


सभी मनुष्य अमरणशील हैं | 
अ एक मनुष्य है | 
अतः, अ अमरणशील है | (दावा) 


यह युक्ति वैध है, पर महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह है, कि ऐसा क्यों है। आप जानते हैं, 
युक्ति वैध कही जाती है, जब दावा» निष्कर्ष दिये गये आधारवाक्यों से आपादित हो। 


लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, जो हमारे दावे को स्वीकारने में हिचके, क्योंकि 
प्रथम आधारवाक्य हमारे अनुभव से व्याघाती है, हम पाते हैं कि सभी मनुष्य जन्म और मृत्यु 
से बंधे हैं और निश्चितरूप से "अमरणशील" नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि प्रथम आधारवाक्य 
“सभी मनुष्य मरणशील हैं“ सत्य नहीं है, यह वस्तुस्थिति का सत्य कथन नहीं कर रहा है। 
ऐसी स्थिति में, युक्ति का मूल्यांकन यह कहकर विशेषित किया जाता है कि यद्यपि हमारी 
दी गई युक्ति वैध तो है, परन्तु “उचित” नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वैध तो है, 
लेकिन यह हमें संसार जैसा है या जैसा होने की सम्भावना है, उसके बारे में कोई सूचना 
नहीं दे रही है। 

अभी तक हुई चर्चा से अब हम यह समझ सकते हैं, कि तकशास्त्र बुरे और अच्छे; उचित 
और अनुचित; सही और गलत तर्को में भेद करने वाले नियमों और पद्धतियों के अध्ययन से 
सम्बन्धित है। 


आईये हम फिर से अपने प्रथम उदाहरण को देखते हैं, युक्ति का कथन “सभी मनुष्य 
मरणशील हैं” एक सर्वव्यापी /सामान्यीकृत कथन जिसका उद्देश्य हमें बिना किसी अपवाद 
के सभी मनुष्यों के बारे में कुछ बताना (कि सभी मनुष्य मरणशील हैं) है। अब यह पूछा जा 
सकता है कि यह सामान्यीकरण कैसे सम्भव है, जबकि हम केवल कुछ मनुष्यों को मरते 
हुए देखते हैं; हम उनके बारे में (या उस बारे में) कोई दावा कैसे कर सकते हैं, जो अज्ञात 
हैं और अदेखे हैं? यहाँ स्पष्टरूप से एक छलांग नजर आती है, यह सर्वव्यापी कथन एक 
छलांग से बना है। इस छलांग के होने के बावजूद यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस 
प्रकार के तर्क की सहायता से वस्तुओं, स्थितियों, व्यक्तियों के बारे में हमारे दिन-प्रतिदिन 
के मूल्यांकन औअर लगभग सारा वैज्ञानिक ज्ञान और भविष्यवाणियों (प्राक्कल्पनाएं) उन्नत 
और विकसित होती हैं। और रुचिपूर्ण यह है, कि तकशास्त्र भी इस प्रकार के तर्कों पर 
विचार-विवेचन करता हे | 


अपने अध्ययन के क्रम में, हम यह भी जानेंगे कि ज्ञान का सम्पूर्ण व्यापार का उद्देश्य सूचना 
इकट्ठा करना मात्र नहीं है, अपितु निश्चितता और यथार्थता पाना भी है। हम 
वस्तुओं / घटनाओं को केवल जानना ही नहीं चाहते हैं, अपितु निशचिततापूर्वक जानना 
चाहते हैं। लेकिन जब हम (सम्प्रेषण के सुस्पष्ट माध्यम) भाषा की प्रकृति पर ध्यान देते हैं, 
तो हम पाते हैं कि निश्चित ज्ञान की हमारी खोज में बाधा की सम्भावना है। हम अपने 
विचारों और सम्प्रेषणों को स्पष्ट, असंदिग्ध और संगत बनाना चाहते हैं, और भाषा इन्हें 
संदिग्धता और अस्पष्टता के रंग में रंगती है। हम पाते हैं कि एक ओर एक ही शब्द अनेक 
अर्थ प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर अनेक शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, इसके 
अलावा शब्दोच्चारण भी सम्प्रेषण को संदिग्ध बनाने में महती भूमिका निबाहता है। अर्थ की 
संदिग्धता, और इसके साथ-साथ कुछ विशिष्ट विशवास-प्रणालियों / संस्थाओं और 
सामाजिक कायदों पर हमारी श्रद्धा हमारी युक्तियों को असफल बनाती है, और तर्क की 
गुणवत्ता को बाधित करती है। इस पाठयक्रम की एक इकाई में हम गलत तर्को (तर्क दोषों) 
की प्रकृति समझेंगे और उन साधनों को भी जानेंगे जिनकी सहायता से हम युक्तियों के 
अनुचित प्रयोगों की पहचान में और उनके परिहार में समर्थ हो पायेंगे | 


संक्षेप में, इस पाठ का उद्देश्य आपको तकशास्त्र क क्षेत्र, इसकी आधारभूत अवधारणाओं, 
तर्कशास्त्र और भाषा के सम्बन्ध, युक्ति में दोष, इत्यादि से परिचित कराना भर नहीं है, 
अपितु तक-प्रक्रिया के सिद्धांतिकीकरण करने वाले विविध ढंगों और परम्परागत तर्कशास्त्र 
से प्रतीकात्मक तकंशास्त्र के विकासक्रम से परिचित कराना भी है। हम ऐसा विश्वास रखते 
हैं, कि यह पाठ उचित और अनुचित तकबुद्धि और युक्ति को समझने और भेद को इंगित 
करने में आपका सहायक बनेगा | 


टिप्पणी: आपको ऐसे कई तकनीकी शब्द पढ़ने को मिलेंगे, जिनके अर्थ समान हैं। एक ही 
अर्थ के लिए एक से अधिक तकनीकी शब्दों का प्रयोग इस कारण से हुआ है, कि हिन्दी में 
अनके विद्वानों ने एक ही अर्थ के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। यद्यपि 


प्रयास किया गया है कि एक अर्थ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग पूरे पाठ्यक्रम में किया 


जाये, क्योंकि एक अर्थ के लिए एक ही शब्द का पढ़ने की दृष्टि से सहुलियत भरा हो 


सकता है, परन्तु एक ही अर्थ के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग आपको संदर्भ पुस्तकों 


को पढ़ने में सहायक होगा। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द निम्नलिखित हैं, 


अमुख्य, गौण, पक्ष 


अनन्तरानुमान, अव्यवहित अनुमान, साक्षात अनुमान, 


तत्काल अनुमान 


आधार, आधारवाक्य 


मुख्य, वृहद, साध्य 
तर्कवाक्य, प्रतिज्ञप्ति 
तक, युक्ति 

तर्क 

निरपेक्ष, निरुपाधिक 


न्यायवाक्य, न्याययुक्ति 


सत्तात्मक आशय, सत्तात्मक तात्पर्य, 


सत्तापरक आशय, सत्तापरक तात्पर्य 


सान्तरानुमान, व्यवहित अनुमान, परोक्ष अनुमान, 


प्रत्यक्ष अनुमान 


Minor 


Immediate Inference 


Premise 


Major 
Proposition 
Argument 
Reasoning 
Categorical 


Syllogism 


Existential Import 


Mediate Inference 


(9 ल 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्ली 
अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईसी-433 


खण्ड ॥ 


तकशास्त्र की प्रकृति 


[] 


खण्ड परिचय 


खण्ड 4 “तकशास्त्र की प्रकृति” चार इकाईयों में विभक्त है, और तकशास्त्र की परिभाषा, 
इसके विकास के सिंहावलोकन, तर्कशास्त्र के प्रकार, इसके महत्व, आधारभूत अवधारणाओं, 
भारतीय एवं पाश्चात्य तकंशास्त्र के दृष्टिकोणों में अन्तर, इत्यादि की विवेचना करता हे | 


इकाई “तर्कशास्त्र का परिचय“ तर्कशास्त्र की सामान्य रूपरेखा, इसकी विषय-वस्तु, प्रकृ 
ति एवं परिक्षेत्र और उन मुद्दों से जो तकशास्त्र से प्राथमिकतः से जुड़े हैं, से परिचित 
कराती है। इसमें तर्कशास्त्र के उन विभिन्न प्रकारों का भी परिचय आपको प्राप्त होता है, 
जो तकशास्त्र के वृहदतम परिभाषा से उपजे हैं। तर्कशास्त्र के मुख्य पदों और अवधारणाओं 
का संकेत भी सामान्य-बुद्धि की धारणा के रूप में आपको होता है, तकंशास्त्र की 
अवधारणाएं हमारी सहज बुद्धि में पिरोई हुई हैं। इस इकाई में तकंशास्त्र के भारतीय दु 
ष्टिकोण और तकशास्त्र पाश्चात्य दृष्टिकोण से इसके अन्तर को भी रेखांकित किया गया 
है। 


इकाई 2 “तकशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं“ तर्कशास्त्र की विषय-वस्तु से सम्बन्धित 
मूल अवधारणाओं का परिचय देती है। इस इकाई में वैधता /अवैधता, युक्ति, प्रतिज्ञप्ति, 
वाक्य और प्रतिज्ञप्ति में भेद, युक्ति और युक्ति-रूप में भेद, प्रतिज्ञप्ति और प्रतिज्ञप्ति-रूप में 
भेद, इत्यादि विचारों का विवेचन किया गया है। इस इकाई का मुख्य ध्यान निगमनात्मक 
तकशास्त्र पर है। यह इकाई भारतीय तकशास्त्र की विशिष्ट शब्दावली से भी परिचय 
कराती हे | 


इकाई 3 “आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तकशास्त्र“ का उद्देश्य शिक्षार्थी को निगमनात्मक 
(आकारिक) और आगमनात्मक (भौतिक / वस्तुगत) तकशास्त्र की प्रकृति और सीमा से 
परिचित करवाना है | इस इकाई में तकशास्त्र के इन दोनों प्रकारों की मुख्य विशेषताओं का 
वर्णन किया गया है। इसके अलावा, इस इकाई में दोनों तक-प्रक्रियाओं के मध्य तुलना, 
सार्वभौमिकीकरण और सामान्यीकरण में भेद, आगमन के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन किया 
गया है | 


इकाई 4 “सत्यता और वैधता” तकशास्त्र में सत्यता और वैधता की अवधारणाओं का वर्णन 
करती है। इस इकाई में तकशास्त्र में सत्यता और वैधता के अर्थ और महत्व, निगमनात्मक 
तकशास्त्र में सत्यता और वैधता के मध्य सम्बन्ध, आगमनात्मक तर्कशास्त्र और भारतीय 
तर्कशास्त्र में इनके समान अवधारणाओं के अनुप्रयोग की चर्चा की गई है | 


॥2 


इकाई 4 तर्कशास्त्र का परिचय ढ ' ' ' ' ' ' ' 


रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 
॥. परिचय 


4.2 तकंशास्त्र की परिभाषा : युक्ति और प्रतिज्ञप्ति 


4.3 तर्कशास्त्र का अन्य विवरणात्मक विज्ञानों से विभाजन करना 


4.4 आगमनात्मक तकशास्त्रः वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए मूलभूत साधन प्रदान करना 


4.5 तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान में अन्तर 


4.6 तर्कशास्त्र बनाम नीतिशास्त्र व सौन्दर्यशास्त्र 


4.7 निगमनात्मक तर्कशास्त्र और आगमनात्मक तर्कशास्त्र के मध्य अन्तर एवं संबंध 


4.8 पाश्चात्य निगमनात्मक तकशास्त्र भारतीय तकशास्त्र से कैसे भिन्न है? 


4.9 भारतीय तकशास्त्र के न्याय दर्शन में अनुमान के आधार के रूप में नियत साहचर्य का 
नियम 


4.40 निगमनात्मक तर्कशास्त्र : जटिलताओं का बढ़ता स्तर 
. सारांश 
4.42 कुंजी शब्द 


4.3 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं; 


° तकंशास्त्र के मूल विषय, इसकी विषयवस्तु, इसकी प्रकृति, और सीमा, एवं उन 
प्रश्नों और मुद्दों का परिचय, जिनसे यह मुख्य रूप से संबंधित हे | 


"प्रो. एनाक्षी रे मित्रा, प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र, दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
अनुवाद- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र, मानविकी विभाग, दिल्ली प्रौद्योगिक 
विश्वविद्यालय, दिल्ली | 


॥3 


° उन मुद्दों की पहचान करन जो इसके कार्यक्षेत्र से परे हें | 


° तकशात्त्र के प्रकार या प्रजातियों के बारे में एक संकेत देते हुए, जो धीरे-धीरे 
इसके व्यापक वर्गीकरण या इसकी श्रेणी से उभरता है, इस विषय के अन्तर्गत आने वाले 
प्रमुख उप-विभाजनों का एक संक्षिप्त विवरण देना। यद्यपि तर्क के प्रमुख नियम और 
अवधारणाएं इस विशदीकरण के स्वाभाविक क्रम में संबोधित की जाती हैं, उन्हें तकनीकी 
प्रारूप में नहीं, बल्कि विषय की हमारी सहज समझ में अंतर्निहित सामान्य व्यवहार की 
धारणाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता हे | 


° तकशात्त्र के पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण के मध्य अंतर पर चर्चा करना 


4.4 परिचय 


तकंशास्त्र एक मानकीय विज्ञान है जिसे एक ओर वर्णनात्मक विज्ञानों और दूसरी ओर अन्य 
मानक विज्ञानों (नीतिशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र) से पृथक करने की आवश्यकता है | तकशास्त्र 
की दो प्रमुख शाखाओं - आगमनात्मक और निगमनात्मक - के मध्य अंतर को इस तरह 
से व्यक्त किया जाता है जो पूर्व से बाद तक (आगमनात्मक से निगमनात्मक तक) एक 
आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करता है | परिणामस्वरूप यह इस विषय के लिए पाश्चात्य 
और भारतीय दृष्टिकोण के मध्य तुलना को भी आमंत्रित करता है, जो युक्तियों की 
अ-प्रासंगिक और आकारिक वैधता से परे जाकर निगमनात्मक तकशास्त्र के कार्यक्षेत्र को 
अधिक विस्तृत दर्शाता है। तकशास्त्र के कुछ भारतीय सिद्धांतों के सामान्य सारतत्वों को 
जानने के तंत्र को सम्मिलित करने के प्रावधान पर भी चर्चा की गई है जो युक्तियों का 
आधार बनाते हैं। अंत में जिस प्रकार से पाश्चात्य तकशास्त्र प्रारंभिक साधनों से अधिक से 
अधिक जटिल युक्तियों को समाहित करता हुआ आगे बढ़ता है, उसका संकेत दिया गया 


है| 


4.2 तकंशास्त्र की परिभाषा : युक्ति एवं प्रतिज्ञप्ति 


तर्कशास्त्र एक विज्ञान है जो हमें उचित ढंग से तर्क करना सिखाता है। इसका अर्थ यह 
कि तर्कशास्त्र वैध तर्को के मानदंडों या मानकों से संबंधित है | 


युक्ति क्या है? यह (कम से कम दो) प्रतिज्ञप्तियों का एक समूह है जिसमें एक या एक से 
अधिक प्रतिज्ञप्तियों को किसी अन्य प्रतिज्ञप्ति, जिसका निगमन किया जाना है, का आधार 
माना जाता है। आधार प्रतिज्ञप्तियों को आधारवाक्य कहा जाता है और निगमित प्रतिज्ञप्ति 
को “निष्कर्ष” कहा जाता है | 
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प्रतिज्ञप्ति क्या हैं? प्रतिज्ञप्ति निर्देशात्मक वाक्यों के अर्थ हैं। निर्देशात्मक वाक्य वे होते हैं, 
जिनका प्रयोग प्रश्नों, आदेशों, विकल्पों आदि के विपरीत, कथनों को सत्य / असत्य बताने 
के लिए किया जा सकता है। 


युक्तियां केवल प्रतिज्ञप्तियों या कथनों से निर्मित हो सकतीं है न कि प्रश्नों या आदेशों से। 


युक्ति का सामान्य सा उदाहरण लेते हैं; 
सभी मनुष्य मरणशील हैं 
राम एक मनुष्य है 


अतः, राम मरणशील है 


सभी घटक वाक्य निर्देशात्मक हैं | मान लीजिए इनमें से प्रत्येक वाक्य को गैर-निर्देशात्मक 
वाक्यों में बदल देते हैं; 


क्या सभी मनुष्य मरणशील हैं? 


ओह, काश राम एक मनुष्य होता! 


इन दो वाक्यों से हम निर्देशात्मक या गैर-निर्देशात्मक कोई अन्य वाक्य प्राप्त नहीं कर 
सकते हैं। इसलिए तकशात्र में युक्तियों के निर्माण के लिए हमें प्रतिज्ञप्तियों की आवश्यकता 
होती है। 


4.3 तर्कशास्त्र का अन्य विवरणात्मक विज्ञानों से विभाजन करना 


तकशास्त्र इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या मानव विज्ञान 
की तरह विवरणात्मक विज्ञान नहीं है। ये विषय तथ्यों के अवलोकन और खोज से संबंधित 
हैं, और उनमें से कई नए तथ्यों का पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं। तकशास्त्र 
अवलोकन या तथ्यों का अवलोकन या वर्णन नहीं करता है, न ही तथ्यों की नई खोज को 
संभव करने के लिए परीक्षण करता है। 


तकशास्त्र अपने व्यापक अर्थ में तथ्यों का अवलोकन करने और प्राकृतिक दुनिया से 
जानकारी हासिल करने के ढंग और मानकों से संबंधित है। हालांकि तकशास्त्र की विशेष 
ताकत इस जिज्ञासा में निहित है - एक बार तथ्य प्राप्त हो जाने के बाद नए तथ्यों पर 
जाने की विधि क्‍या होगा- नए अवलोकनों और प्रयोगों के आधार पर नहीं, बल्कि तक के 
मानकों के साथ मिलकर पहले से ही ज्ञात तथ्य के आधार पर | 


एक उदाहरण से यह समझने का प्रयास करते हैं कि तर्कशास्त्र - इस पद क व्यापक अर्थ 
में - इन दो मूलभूत मुद्दों को कैसे पूरा करता है; 
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तकशास्त्र सामान्यीकरण करने के उचित और अनुचित ढंग के बीच भेद करता हे | 


दो सामान्य कथनों को लें- 
(3) सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं 
(2) मलेरिया की सभी घटनाएं क्लोरोक्वीन फॉस्फेट से ठीक हो जाती हैं। 


उपरोक्त सामान्यताओं का निर्माण वैज्ञानिक जाँच के उचित तरीकों से होता है - उदाहरण 
- स्तनधारियों की कार्यिकी में आगे की जांच और उनके गर्म रक्त वाले होने के साथ 
संभावित संबंध, या अनुभवजन्य रूप से पुष्टि करते हुए कि प्रत्येक मलेरिया का रोगी 
क्लोरोक्वीन दवा देने से और किसी भी नकारात्मक दृष्टांत को सावधानीपूर्वक दर्ज करने 
ठीक हो जाता है। 


इसके विपरीत इन सामान्य कथनों को लें - सभी कौवे काले होते हैं या सभी कौवे चोंच 
मारते हैं जब कोई मनुष्य उनके घोंसले के पास पहुंचता है। इस तरह के सामान्यीकरण 
सतही अवलोकन के अस्पष्ट पर्यविक्षण पर आधारित होते हैं, न कि विरोधी उदाहरणों को 
अंकित करने, नियंत्रण समूह स्थापित करने, या कौवों के जैविक संघटन की गहन जांच 
करने के किसी भी प्रयास पर। अब एक बार जब ये सामान्यताएं जैसे () और (2) संबंधित 
विज्ञानों में स्थापित हो जाती हैं तो तकशास्त्र हमें नए तथ्यों तक पहुंचने के उचित ढंग 
सिखाता है - बिना किसी और अवलोकन के। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई 
तर्क देता है; 


इस बीमारी से प्रभावित किसी जानवर को गिल्टी का टीका (एंश्रेक्स एंटीटॉक्सिन) देने वाले 
से इस बीमारी से संबधित सभी मामले ठीक हो जाएंगे। 


गिल्टी रोग से संक्रमित यह गाय ठीक हो चुकी है | 


अतः इसे गिल्टी का टीका लगाया गया है | 


यहाँ तर्कशास्त्र यह दिखाता है कि यह युक्ति अवैध है। प्रारंभिक सामान्यीकरण का कभी भी 
यह दावा नहीं था कि गिल्टी का टीका गिल्टी रोग का एकमात्र मारक है, क्योंकि संक्रमण 
को ठीक करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं |गिल्टी के एक रोगी के इलाज की पुष्टि से 
कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि इसका उपचार बेजोड़ दवाई के साथ किया 
गया था। यहाँ हमें एक अवैध युक्ति मिलती है जहाँ तर्कशास्त्र अवैधता के एक सामान्य रूप 
की पहचान करता है। यह अवैध रूप है - 


यदि 
यदि तो 0 
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Q 


अतः 7? 


इस अवैध रूप के समतुल्य एक वैध रूप है, वह है; 
यदि 

यदि 7ए तो 0 

P 

अतः 0 


वैधता और अवैधता के ये रूप या नियम अनुभव से निगमित नहीं होते हैं। न ही उचित 
सामान्यीकरण बनाने के मानक निर्धारित हैं, हालांकि वे अनुभव की सहायता लेते हैं, वे 
विशेष रूप से अनुभव पर आधारित नहीं हैं। तो तर्कशास्त्र एक अनुभवजन्य विज्ञान नहीं है 
जो अनुभवाजन्य आंकड़ों का वर्णन करता है और उसे अंकित करता है। यह मानदंडों या 
मानकों से संबंधित है - न केवल नए आंकड़ों को खोजने और उनका वर्णन करने के लिए 
- बल्कि मुख्य रूप से, बिना किसी और अनुभव की सहायता के, पुराने और परिचित 
आंकड़ों से अनन्य रूप से नए कथनों का निगमन करने के मानकों से | 


° उचित खोज और तथ्यों के सूत्रीकरण के मानकों को ज्ञात करने का प्रथम कार्य 
तर्कशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा - आगमनात्मक तकशास्त्र से संबंधित हे | 


° अनुभव से स्वतंत्र पहले से स्थापित तथ्यों से आगे के तथ्यों के निगमन का द्वितीय 
कार्य निगमनात्मक तर्कशास्त्र की प्रकृति और कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है। 


बोध प्रश्‍न 7 
टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. तर्कशास्त्र एक मानकीय विज्ञान क्यों है? 
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4.4 आगमनात्मक तर्कशास्त्र : वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए मूलभूत साधन 
प्रदान करना 


आगमनात्मक तकशास्त्र को नये तथ्यों की खोज के मानकों एवं वैज्ञानिक विधि कथनों को 
स्थापित करने में सुधार करने का दावा किया जाता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है 
कि यह आगमनात्मक तकशास्त्र को इतिहास, भूगोल, या रसायन विज्ञान जैसे विवरणात्मक 
विज्ञानों में परिवर्तित नहीं करता है। अनुभव की हमारी योग्यता का उपयोग करने के संगत 
तरीकों का पता लगाने के लिए या अनुभव की सहायता से विधि कथनों की स्थापना के 
मानकों को स्पष्ट करना वास्तविक अनुभवजन्य जांच करने के समान नहीं है दृ जैसे एक 
प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का सर्वेक्षण करना या सुदूर अतीत की घटनाओं की खोज के 
लिए पुराने दस्तावेजों की जांच करना। ना ही आगमनात्मक तकशास्त्र में दो गैसों को 
मिलाने जैसी गतिविधियां सम्मिलित हैं अर्थात एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन, यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वह पानी बनाते हैं। तो अनुभव की सहायता 
से सामान्य या विशिष्ट तथ्यों को सथापित करने के मानकों को तैयार करने का वास्तव में 
क्या कार्य है? यहाँ हम आगमनात्मक तर्कशास्त्र की विषय-वस्तु को व्यापक रूप में 
रेखांकित कर सकते हैं - अनुभवजन्य जाँच के मानदंडों के एक संक्षिप्त सर्वेक्षण और 
वैज्ञानिक सामान्यताओं की स्थापना के द्वारा - जैसा कि इस विषय द्वारा निर्धारित किया 
गया है | 


मिल की प्रायोगिक जांच की पद्धतियां: 


७ अन्वय पद्धति 

७ व्यतिरेक पद्धति 

७ अन्वय व्यतिरेक की संयुक्त पद्धति 
७ साहचर्य पद्धति 

७ अवशेष पद्धति 


सादृश्य (समान) युक्तियां 
विज्ञान और परिकल्पना 
७ वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक व्याख्या के मध्य अंतर 
७ वैज्ञानिक व्याख्या के मापदंड 
७ मूर्त मामलों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए अच्छी परिकल्पना के मानकों का 
अनुप्रयोग 
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मिल की प्रथम विधि पर विचार करके इन मानकों के बारे में अधिक ठोस विचार को 
आकार दिया जा सकता है- अर्थात्‌ अन्वय की विधि | 


इस विधि का एक सरलीकृत कथन इस प्रकार है; 


एक कारक या परिस्थिति जो अन्वेषण के तहत परिघटना के सभी मामलों के लिए समान 
है, उसका उस परिघटना का कारण (या प्रभाव) होने की संभावना है | 


मलेरिया के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जितने संभव हो सकते हैं, उतने 
दृष्टांत एकत्रित करता रहता है। वह इस बात पर ध्यान दे सकता है कि अब तक एकत्रित 
किए गए दृष्टांत एक समान हालत को साझा करते हैं - अर्थात्‌ - रोगी को सर्दी लगना। 
हालांकि अगर वह सामान्यीकरण करे कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो सर्दी के विषाणु 
से होती है तो यह ऊपर बताए गए सहमति की विधि को पूरा नहीं करेगा। अब तक दर्ज 
किए गए सभी मामलों में समान रूप से साझा की जाने वाली एकमात्र परिस्थिति सर्दी 
लगना नहीं हो सकती है; इस जांच में मच्छर के काटने के अहम कारक की उपेक्षा की 
गयी है। इसके अलावा अधिक व्यापक तथ्यों को लेने से पता चलेगा कि मलेरिया के सभी 
मामले सर्दी लगने की परिस्थिति से सहमत नहीं हैं; ऐसे किसी पूर्व नमूने के बिना भी 
मरीज इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यह खोज वैज्ञानिक को मलेरिया के संभावित 
कारणों के रूप में सर्दी लगने, या एक विशिष्ट प्रकार का भोजन खाने, या त्वचा संक्रमण 
आदि के कारक को हटाने के लिए प्रेरित करेगी। एक बार मच्छर के काटने की पहचान 
एकमात्र ऐसी स्थिति के रूप में कर दी जायेगी जिसमें सभी दृष्टांत सहमत होंगें, आगे की 
जांच से वैज्ञानिक को मच्छर की एक विशिष्ट प्रजाति की - अर्थात एनाफिलीज - 
मलेरिया रोग के वाहक के रूप में, पहचान करने में मदद मिलेगी | 


इस सामान्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आगमनात्मक तक सभी अनुभवजन्य 
विज्ञानो के लिए बहुमूल्य उपकरण प्रदान करता है, हालांकि यह स्वयं एक अनुभवजन्य 
विज्ञान नहीं है। सर्दी के विषाणु विज्ञान संबंधी विवरण की जांच, मलेरिया की अधिकतम 
मामलों को दिखाने वाले क्षेत्रों की भौतिक विशेषताएं, एनाफिलीज मच्छरों का सूक्ष्म 
विच्छेदन, आगमनात्मक तकशास्त्र की सीमा में नहीं आता है। यह अनुभवजन्य जांच के 
अमूर्त मानकों को निर्धारित करने के लिए भौतिक जगत के इन अपरिष्कृत विवरणों से 
पृथक रहेगा | 


मिल की विधि के अनुसार, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक जांच के ये मानक 
- न केवल जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान या विषाणु विज्ञान पर लागू होते हैं, बल्कि भौतिकी 
और रसायन विज्ञान के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक 
अध्ययन, नारीवादी अध्ययन, और यहाँ तक कि साहित्य और भाषा विज्ञान तक जैसे 
सामाजिक विज्ञानों पर भी लागू होते हैं। अंत में, चूंकि तकशास्त्र सभी विषयों की विधि है, 
यह दर्शनशास्त्र की भी एक विधि है, बल्कि तर्कशास्त्र दर्शन का एक अनिवार्य घटक है। 
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4.5 तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान में अन्तर 


तर्कशास्त्र को किसी अन्य वर्णनात्मक विज्ञानों के साथ मिलाना नहीं चाहिए, जैसे दृ 
मनोविज्ञान | मनोविज्ञान हमारी मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संज्ञान, अनुभूति, भावना, और इच्छा 
से संबंधित है। जब हमें प्रकृति के सामान्य तथ्यों का ज्ञान होता है, जब हम प्रयोगात्मक 
जांच के मानकों पर विचार करते हैं, तब हम तकशास्त्र के नियमों के द्वारा एक प्रतिज्ञप्ति 
से दूसरी प्रतिज्ञप्ति तक जाते हैं, उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए हम भावनाओं,तनाव, 
और चिंता से गुजरते हैं, या अपनी क्षमताओं के प्रति अनिश्चितता, नयी युक्तियों में प्रवेश 
करने के लिए नवीन संकल्पों का विद्रोह करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं अनिवार्यतः 
हमारे तर्क करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। हालांकि तकशास्त्र को इन सभी मनोवैज्ञानिक 
संगतियों से अपनी युक्तियों से अलग करना होगा और एक साफ-सुथरे रूप में प्रस्तुत 
करना होगा | 


4.6 तर्कशास्त्र बनाम नीतिशास्त्र एवं सौन्दर्यशास्त्र 


तकशास्त्र की प्रकृति और व्यापकता को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इसे 
नीतिशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र जैसे अन्य मानक विज्ञानों से अलग करने का प्रयास करना 
चाहिए | तकशास्त्र, नीतिशास्त्र के समान और मनोविज्ञान के विपरीत तथ्यों के किसी भी 
प्रकार के विवरण से दूर रहता है। नीतिशास्त्र यह वर्णन नहीं करता है कि लोग क्या करते 
हैं या किसी कारण संबंधी श्रंखला में लोगों की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं कैसे घटित होती 
हैं। नीतिशास्त्र इस बात का अध्ययन हे कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए और 
उसके अनुसार यह उन मानकों का पता लगाने का प्रयास करता है जिसके अनुसार मनुष्य 
को आचरण करना चाहिए | नीतिशास्त्र मानकों के साथ कार्य करता है, अर्थात- (अ) सभी 
को इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे सभी को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। 
सौंदर्यशास्त्र सुंदरता की प्रशंसा करने के कुछ मापदंडों के साथ कार्य करता है, जैसे एक 
लिखावट को सुंदर कहा जाता है यदि अक्षर सामन दूरी पर लिखे गये हों, लेखन रेखा का 
प्रयोग आधार रेखा के रूप में किया गया हो, और आरोही अक्षरों की ऊंचाई अधार रेखा के 
साथ एक निश्चित अनुपात में हो। अब तकशास्त्र मानवीय आचरण की प्रशंसा के लिए या 
किसी वस्तु की सुंदरता को आंकने के लिए मानकों को ढूंढने का प्रयास नहीं करता हे | 
यह युक्तियों की वैधता से संबंधित है कि क्‍या एक प्रतिज्ञप्ति का अनुसरण दूसरी प्रतिज्ञप्ति 
से वैध रूप से होता है। (अ) को सही मानते हुए तकशास्त्र, मानव आचरण के किसी और 
मानक पर निर्भर हुए बिना, आगे की प्रतिज्ञप्तियों पर पहुंचने के लिए मानक तैयार करता 
है। इसी तरह से तकशास्त्र स्वयं को नीतिशास्त्र से अलग कर लेता हे | 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
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ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र के मध्य क्या समानता एवं भिन्नता है? 


4.7 निगमनात्मक तर्कशास्त्र और आगमनात्मक तर्कशास्त्र के मध्य अन्तर 
एवं संबंध 

॥.7. आगमन की विधि में सीमाएं 

तकशास्त्र के इन दो दृष्टिकोणों के मध्य पारस्परिक अंतर उनके अंतर्सबंधों के सटीक ढांचे 
को भी निर्धारित करता है। वस्तुतः निगमनात्मक तर्कशास्त्र विशिष्ट प्रकार से तर्कशास्त्र के 
दायरे को सीमित करते हुए पाश्तात्य तर्कशास्त्र के समुचित क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। यह 


कहा जा सकता है कि आगमनात्मक तकशास्त्र की कुछ कमियों के कारण निगमनात्मक 
तकशास्त्र की ओर अवस्थांतरण को विवश कर दिया है | 


हम यह पहले ही बता चुके हें कि आगमनात्मक तकशास्त्र या आगमन द्वारा सामान्य 
प्रतिज्ञप्तियों को स्थापित करने का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है; 


मनुष्य। मरणशील है 
मनुष्य2 मरणशील है 


मनुष्य3 मरणशील हे 


मनुष्य0000000000 मरणशील है 


इसके विपरीत अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिला है 


इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं | 


आगमनात्मक तकशास्त्र भी किसी विशेष वस्तु के बारे में, कुछ विशेषताओं (8, ०, आदि) 
के साथ, के समान किसी अन्य वस्तु के आधार पर, स्पष्टतया समान विशेषताओं (8, ९, D 
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आदि) के आधार पर, विशिष्ट (सामान्य नहीं) प्रतिज्ञप्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करता 
है। इस तरह की युक्ति के स्वरूप जिसे सादृश्य द्वारा युक्ति' कहा जाता है, का एक 
विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित विवरण में मिलता है; 


पृथ्वी और अन्य ग्रहों जैसे शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि के बीच एक मुख्य समानता 
है। वे सभी अपनी-अपनी धुरी पर घूमते हैं और सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, उनमें से 
कई के चंद्रमा हैं और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अधीन हैं। इसलिए इस बात की 
अत्यधिक संभावना है कि पृथ्वी की तरह इन ग्रहों में भी जीवित प्राणियों का निवास हो | 


दो प्रकार की आगमनात्मक युक्तियों (विशिष्ट दृष्टांतों के विस्तृत वर्णन द्वारा तर्क एवं 
सादृश्य द्वारा तक) में से कोई भी विश्वसनीय तरकनीक नहीं है। हालांकि जैसा कि हमने 
पहले ही देखा है, मिल की प्रयोगात्मक जांच की विधि के अनुसार, आगमनात्मक तर्कशास्त्र 
सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अधिक परिष्कृत विधियों से युक्त है। मिल की व्यतिरेक 
की विधि उन एकमात्र परिस्थितियों को ढूंढने का कार्य निर्धारित करती है जिसमें जांच के 
तहत आने वाली परिघटना (जैसे मलेरिया) उन सभी मामलों से भिन्न होगी जिनमें यह 
बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा यह दो परिघटनाओं के बीच भिन्नता के एक सामान्य 
स्वरूप को ढूंढने की विधि भी निर्धारित करता है - जैसे एक निश्चित प्रकार की 
खाद्य-खपत में वृद्धि या कमी, और किसी बीमारी की आवृत्ति, या ऊष्मा की बदलती तीव्रता 
के अनुसार आणविक गति का आरोही और अवरोही स्तर | आगमनात्मक तक्शंस्त्रि अच्छी 
परिकल्पना बनाने और उन्हें विधि के स्तर तक पहुंचाने के मानकों को भी तैयार करता हे | 
इस प्रकार की वैज्ञानिक जांच का क्रम होगा - 


4... प्रारंभिक परिकल्पना तैयार करना (एक बाहरी संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी 
के बारे में एक अनुमान, जैसे कीट का काटना) 


2. अतिरिक्त आधार-सामग्री एकत्रित करना 


3. व्याख्यात्मक परिकल्पना तैयार करना 


4. परिणामों का परीक्षण 


5. सिद्धांतों को लागू करना 


इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि व्याख्यात्मक परिकल्पना जो कि प्रारम्भिक के 
विपरीत है, जांच के तहत परिघटना के साथ स्वयं को जोड़ने के गहन स्तर तक जाती है | 
उदाहरण के लिए, पानी को 400०८ तक गर्म करना उबलने की घटना की व्याख्या करने 


के लिए प्रारंभिक परिकल्पना होगी, लेकिन पानी की आणविक संरचना (20 संरचना) तक 


जाना और इसे पानी की सतह पर बुलबुले दिखाने की घटना से जोड़ना (000C) 
व्याख्यात्मक परिकल्पना तैयार करने का एक उदाहरण होगा | 
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आइए अब हम आगमनात्मक तर्क की सीमाओं के बारे में हमारी पिछली चिंता पर वापस 
आते हैं। कोई वैज्ञानिक पानी के संघटन का कितना ही विश्लेषण कर ले, वह इस संघटन 
से कोई अनोखा क्वथनांक नहीं निकाल सकता | इस प्रकार का निगमन पूर्ण निश्चितता के 
साथ करने के लिए वैज्ञानिक को अतिरिक्त आधारवाक्य की आवश्यकता होती है जिसे 
निम्नानुसार कहा जा सकता है - 


पानी के मानक विवरण, उपयोग की गयी ऊष्मा और वायुमंडलीय स्थितियां, पानी और आग 
की संपूर्ण तत्व और पहचान को समाप्त कर देती हैं | 


और यह पूर्वधारणा असत्य भी हो सकती है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
के ज्ञात परमाणुओं के अलावा कुछ अज्ञात तत्व (अर्थात्‌ ५) उपस्थित हैं जो परमाणु सिद्धांत 
में आज्ञात हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण पदार्थ जिसे 'पानी' के रूप में जाना जाता है और 
'५20' के रूप में संरचित किया जाता है, साथ ही » के कुछ बंडल कुछ जटिल प्रकार के 
कारण अंतर-संबंधों में मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह संपूर्णतः संभव है कि जब हम 
जल और अग्नि के मानक संयोजन प्रस्तुत करते हैं, तो हम केवल इन पदार्था का आंशिक 
विवरण दे रहे होते हैं, और यह भी कि हम अपने पर्यावरण में कुछ दुर्ग्राह्य कारकों को 
छोड़ रहे होते हैं जो भविष्य में कभी पानी के मानक क्वथनांक को बदलने के लिए जल 
और अग्नि के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। तो पानी, ऊष्मा, बिजली, और साथ ही 
भौतिकी के ज्ञात नियमों के मानक विवरण से, एक वैज्ञानिक केवल यह निष्कर्ष निकाल 
सकता है कि पानी 400९८ पर उबलता है और किसी अन्य तापमान पर नहीं, जब तक कि 
पानी और ऊष्मा और आसपास के प्रकाश और वायु के अणु की संरचना में कोई अवशिष्ट 
न हो, और इनके मध्य कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं हो। 


यह शुद्ध तकंशास्त्र या शुद्ध संप्रत्यात्मक-सह-पारिभाषिक संबंध का तथ्य नहीं है कि पानी 
का 400" पर एक विशिष्ट क्वथनांक होता है। इसी तरह की टिप्पणी, सभी पुरुषों के 
मरणशील होने, टाइफाइड का इलाज पेनिसिलिन द्वारा इलाज किया जा सकता है, या 
मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, पर भी लागू होगी । हम उपरोक्त निगमन 
का निष्पादन उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम सभी मनुष्यों के मरणशील 
होने और राम के एक पुरुष होने से राम के मरणशील होने का पता लगा सकते हैं। या 
जिस प्रकार से हम राम के कुवारे होने से राम के अविवाहित होने का निगमन कर सकते 
हैं। 

इस प्रकार आगमनात्मक तकशास्त्र, अपनी विशिष्ट जटिलताओं के सभी उपकरणों के साथ 
हमें केवल एक विशेष निष्कर्ष की ओर प्रेरित करता है, या ले जाता है। यह उच्च स्तर की 
संभाव्यता का आश्वासन दे सकता है, लेकिन पूर्ण निश्चितता का नहीं | 


4.7.2 आगमन से निगमन तक परिवर्तन 
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यह इस प्रकार से है कि निगमनात्मक तकशास्त्र और तकशास्त्र के क्षेत्र में दखल देता है 
और उसके संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित करने के उद्देश्य से आता है। निगमनात्मक 
तरकशास्त्र का मुख्य कार्य यह है; आगमनात्मक तकशास्त्र हमें सत्य प्रतिज्ञप्तियां उपलब्ध 
कराता है, जैसे- (0) पानी जिसकी संरचना +20 है 400"८ पर उबलता है, (0) कैस्पियन 


सागर के द्रव की संरचना +20 है, तब हम सुरक्षित रूप से यह निगमित कर सकते हैं 


(अ) कैस्पियन सागर मे यह विशेष द्रव 400%"८ पर उबलेगा, लेकिन क्या आधारवाक्य () 
और (9) सत्य /असत्य है, निगमनात्मक तर्कशास्त्र का कर्य यह सुनिश्चित करना नहीं है। 
ऐस प्रतीत हो सकता है कि निगमनात्मक तकशास्त्र कुछ प्रतिज्ञप्तियों को औपचारिक रूप 
से निष्कर्ष के रूप में निगमित करने का तुच्छ कार्य करता है - यद्यपि उनका कथन 
आधारवाक्यों में पहले से ही किया गया था। हालांकि दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो 
निगमनात्मक तर्कशास्त्र करता है; 


4. यह एक निष्कर्ष निकालने का कार्य निष्पादित करता है - जो, हालांकि 
आधारवाक्य में, अस्पष्ट रूप से, छद्‌मावरण से या मौटे तौर, पर पहले ही कहा गया हे | 
उदाहरणतः निम्नलिखित युक्ति लें; 


संप्रभु उन सभी से प्रेम करता हे जो स्व से प्रेम करते हैं 
संप्रभु स्व से प्रेम करता है 


संप्रभु स्वयं से प्रेम करता है 


उपरोक्त युक्ति, यद्यपि वैध हे, स्पष्ट रूप से वैध नहीं हो सकती हे, साधारण से कारण की 
वजह से कि हम अक्सर पहला आधारवाक्य लेते हैं (अर्थात्‌ संप्रभु उन सभी को प्रेम करता 
है जो स्व से प्यार करते हैं) खुद संप्रभु को छोड़कर, इस पूर्वमान्यता के साथ कि प्यार इस 
तरह का रिश्ता नहीं है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का होने से रिश्ता चल सकता हे | 
तकंशास्त्र हमें कथनों को सामाजिक रूप से अंतर्निविष्ट किये गये मूल्यों और धारणाओं के 
उनके अतिरिक्त भार से मुक्त करने का पाठ पढ़ाता है और हमें उन्हें उनके कोरे वास्तविक, 
शाब्दिक अर्थो में लेने के लिए प्रशिक्षित करता हे | 


निगमनात्मक तकशास्त्र हमें आधारवाक्य की परिचित तथ्यात्मक विषय-वस्तु और युक्ति के 
निष्कर्ष से परे नहीं जाने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह हमें निर्देश देता है कि प्रस्तावित 
निष्कर्ष की सत्यता पर विलगित रूप से ध्यान केंद्रित न करें, लेकिन क्या वह सत्य 
आधारवाक्य की सत्यता से अनुसरित होता हे | 


निम्नलिखित युक्ति लें - 
सभी महिलाएं द्विपाद हैं 
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खैरी महिला नहीं है। 
खैरी द्विपाद नहीं है 


(टिप्पणी: खैरी एक शेरनी थी जिसे एक मानव परिवार ने अपनी बेटी के रूप में पाला था 
क्योंकि वह एक शावक थी - इस युक्ति की वैधता के मूल्यांकन के लिए यह तथ्य 
प्रासंगिक नहीं है) | 


यहाँ सभी आधारवाक्यों के साथ ही निष्कर्ष भी सत्य हैं, लेकिन निष्कर्ष की सत्यता 
आधारवाक्य की सत्यता का अनुसरण नहीं करती है। जबकि महिलाओं का वर्ग द्विपादों के 
वर्ग में सम्मिलित है, बाद वाला वर्ग उन प्राणियों को सम्मिलित करने के लिए अधिक 
व्यापक हो सकता है जो महिला नहीं हैं, जैसे - पक्षियों को। इस तथ्य से कि खैरी को 
महिलाओं की श्रेणी से बाहर रखा गया है, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि खैरी 
द्विपाद नहीं है। उपरोक्त युक्ति में हमें यह सूचित नहीं किया गया है खैरी शेरनी है, और 
इसलिए हम इसे एक आधारवाक्य के रूप में नहीं ले सकते हें | 


जहाँ एक ओर निगमनात्मक तकशास्त्र हमें आधारवाक्यों की सत्यता से विचलित न होने 
की शिक्षा देता है, वहीं दूसरी ओर यह हमें उनकी असत्यता से विचलित न होने की शिक्षा 
भी देता है। असत्य आधारवाक्यों और असत्य निष्कर्ष के साथ असंख्य वैध युक्तियों का 
निर्माण किया जा सकता है। 

आइए हम ऐसी ही एक युक्ति लेते हैं- 


सभी महिलाएं तीन पैरों वाली हैं 


यह शेरनी एक महिला है, 
यह शेरनी तीन पैरों वाली है। 


यह ज्ञात होता है कि निगमनात्मक तकशास्त्र केवल युक्तियों की आकारिक संरचना से 
संबंधित है न कि उनकी विषय-वस्तु से। पाश्चात्य आकारिक तर्कशास्र हमें व्यापक रूप से 
विभिन्न विषयों - भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान 
- से संबंधित सभी युक्तियों को केवल शब्द-कोटि की कुछ आकारिक व्यवस्थाओं के रूप 
में देखने के लिए आमंत्रित करता है। ये शब्द-कोटियां लगभग शब्दभेद (parts of speech) 
की अवधारणा से मिलते हैं, एक ऐसी अवधारणा जिसे हमने अपनी स्कूल की किताबों के 
व्याकरण से सीखा है। इन शब्द-कोटियों के उदाहरण हैं; 


¡ व्यक्तिवाचक संज्ञा या निश्‍चित वर्णन: 'राजीब', मिसिसिपी’, 'महाभारत', 'ग्रैँड कैन्यन', 
'भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, 'यह सपना', “यह अणु', 4 का वर्गमूल', आदि | 
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7. सामान्य नाम या विधेय-शब्दः मनुष्य, नश्वर, राज्य, नदी, परमाणु, क्वार्क, धातु, गैस, 
स्वप्न, तारा, तंत्रिका, मांसपेशी, उपन्यास, रूपक, दर्द, आदि। 


'. संबंधपरक सामान्य नाम या संबंधपरक विधेय-शब्द: प्यार करता है, सिखाता है, 
ईर्ष्या करता है, उससे बड़ा है, उससे अधिक है, निकट है, आदि। 


यह आसानी से समझा जा सकता है कि उपरोक्त शब्द-कोटियों का उपयोग विभिन्‍न 
विषयों से संबंधित विभिन्न प्रतिज्ञप्तियों को बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। यह 
समझना भी आसान है कि इन भिन्न-भिन्न व्यक्तिवाचक संज्ञा और विधेयवाचक के अलावा 
सभी विषयों में सभी युक्तियों में कुछ नियत विशेषताएं होंगी | 

¡४. ये परिमाणक होंगे - 'सभी', 'कोई नहीं', 'कुछ', 'कोई नहीं', और 'होना' क्रिया के 
विभिन्न रूप | 


निगमनात्मक तकशास्त्र हमें यह इंगित करता है कि हम इन शब्द-कोटियों या शब्दभेद की 
पहचान करें और परिमाणकों और “होना” क्रिया को यथावत रखते हुए प्रत्येक शब्द-कोटि 
के लिए विशिष्ट प्रतीकों को रखें। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की युक्तियों का निगमन 
कर सकते हैं - जिसमें से निगमनात्मक तकंशास्त्र यह निर्धारित करता है कि कौन सी 
युक्ति वैध हैं और कौन से अवैध हें | 


4. सभी गतिमान वस्तुएं सीधी / सरल रेखा में चलती हें | 


यह गतिमान वस्तु है | 


यह वस्तु सीधी /सरल रेखा में गति करेगी | 


निष्कर्ष के विषय और विधेय के लिए क्रमशः ५ और ? रखकर, आधारवाक्य में आने वाले 
तीसरे पद के लिए ॥॥ रखकर, और स्थिरांकों को अक्षुण्ण रखते हुए, हम निम्नलिखित को 
एक वैध युक्ति के रूप के प्राप्त करते हैं; 


सभी ७, 7 हैं 


यह ५, ५ है 

यह ५, ? है 

2. आधा लीटर मिथाइलेटेड स्पिरिट (विकृत अल्कोहल) पीने से कोई नहीं बचता 
उस व्यक्ति ने एक बोतल से इतनी मात्रा में स्पिरिट पी ली 


वह व्यक्ति मर जायेगा (नहीं बचेगा) | 
कोई ७, 7 नहीं है 
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यह ५, ७ है 

यह $, गग है | 
3. सभी संवेदनाएं ऐसी चीजें हैं जिनके स्थानीय संकेत हैं 
स्थानीय संकेतों वाली सभी चीजों को मापा जा सकता है 


कुछ चीजें जिन्हें मापा जा सकता है वे संवेदनाएं हें । 
सभी 79, ५ है 
सभी ॥॥ 5 है 


कुछ 5, ? हैं | 


4. सभी ग्रह ऐसी वस्तुएँ हैं जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती हैं 


कुछ खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन नहीं करते हें | 


कुछ खगोलीय पिंड ग्रह नहीं हैं। 

सभी 7, ७ हैं 

कुछ 5. ७ नहीं हैं। 

कुछ $, 7 नहीं हैं। 

हमने युक्तियों के चार वैध रूपों की पहचान की है - इनमें से प्रत्येक युक्ति एक विशिष्ट 
क्षेत्र से संबंधित है। 4. भौतिकी से संबंधित, 2. औषधि से संबंधित, 3. मनोविज्ञान से 
संबंधित और 4. खगोलशास्त्र से संबंधित है | 


अभ्यास: प्रत्येक वैध युक्ति-प्ररूप को लें और प्रत्येक प्रतीक के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और 
विधेय डालकर इसे भरें। यह ध्यान रहे कि एक बार जब आप एक तकवाक्य में ५5, और 
प के लिए विशिष्ट पदों को प्रतिस्थापित करते हैं, तो आपको दूसरे तर्कवाक्यों में ५, ? और 
प की पुनरावृत्ति के लिए उसी पद को प्रतिस्थापित करना होगा | 


प्ररुप 4 को ज्यामिति से पदों को प्राप्त करके प्रतिस्थापित करें। इस प्रकार आपको 
ज्यामिति में एक वैध युक्ति मिलती हे | 


प्ररूप 2 को जीव विज्ञान से पदों को प्राप्त करके प्रतिस्थापित करें। इस प्रकार आपको 
जीव विज्ञान में एक वैध युक्ति मिलती है। 
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प्ररूप 3 को साहित्य के पदों को प्राप्त करके प्रतिस्थापित करें| इस प्रकार आपको साहित्य 
में एक वैध युक्ति मिलती हे | 


प्रर्प 4 को समाजशास्त्र के पदों को प्राप्त करके प्रतिस्थापित करें - इस प्रकार 
समाजशास्त्र में एक वैध युक्ति प्राप्त होती हे | 


(टिप्पणी: प्राप्त प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता /असत्यता की चिंता न करें) 


उपरोक्त अभ्यास से हमें इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए कि निगमनात्मक तकशास्त्र 
विषय-तटस्थ या विषय वस्तु-तटस्थ है, यह वास्तव में दुनिया के बारे में नहीं है चाहे वह 
भौतिकी की दुनिया हो, या मानव शरीर, या सामाजिक-राजनीतिक जीवन, या हमारी 
संवेदनाओं और भावनाओं की आंतरिक दुनिया के बारे में। निगमनात्मक तकशास्त्र केवल 
कथनों के भाषाई रूपों के बारे में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए कथन 
केवल दिए गए कथनों के प्ररूप के आधार पर से प्राप्त किए जा सकते हें | 


बोध प्रश्न शा 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. निगमनात्मक तर्कशास्त्र किस अर्थ में सिर्फ आकारिक है? 


2... ऐसा क्यों कहा जाता है कि आगमनात्मक तर्क केवल संभाव्यताओं पर ही पहुंचता 
है, निश्चितता पर नहीं? 
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.8 पाश्चात्य निगमनात्मक तर्कशास्त्र भारतीय तर्कशास्त्र से कैसे भिन्न 
है? 


हम देखते हें कि निगमनात्मक तकशास्त्र वैधता की अवधारणा को सत्यता से अलग करता 
है और अनुमान की प्रक्रिया को परिणाम से भी अलग करता है |भारतीय तकशास्त्र, इसके 
विपरीत, अमूर्तीकरण की इन विधियों में से किसी भी विधि को नहीं अपनाता हे | 


सर्वप्रथम, भारतीय तकशास्त्र अनुमान के आधार (हेतु) और अनुमेय (साध्य) के बीच एक 
आवश्यक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया से संबंधित है | 

द्वितीय, यह आधारवाक्यों में प्रस्तावित विशेष सत्यों को स्थापित करने की ज्ञानमीमांसीय 
प्रक्रियाओं से संबंधित है, अर्थात, राम का मनुष्य होना, या यह द्रव्य जल है, आदि | 


तृतीय, यह यह उस क्रम से संबंधित है जिसमें हमारे ज्ञान की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से 
घटित होती है - आधारवाक्य से प्रारम्भ होकर निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया | 


दूसरी ओर, निगमनात्मक तर्कशास्त्र के लिए आधारवाक्यों की सत्यता को स्थापित करने की 
विधियां या जिस क्रम में आधारवाक्य से निष्कर्ष तक का संज्ञान विकसित होता है, वह 
इसकी सीमा में नहीं आता है। 


॥.8.0 भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान की व्यापक अवधारणा 


अतरू भारतीय तकशास्त्र “युक्ति” नहीं बल्कि “अनुमान” से संबंधित शब्दावली का उपयोग 
करता है, जो आगे चलकर दो उप-धारणाओं में बॅट जाती है - अनुमानित अनुभूति 
(अनुमिति) और साधन या अनुमानित अनुभूति का कारण (अनुमान)। अनुमान की यह 
अवधारणा (अनुमान और अनुमिति) उस प्रक्रिया का पता लगाती है जिसके माध्यम से एक 
संज्ञानात्मक अनुभूति अंत में निष्कर्ष तक पहुंचती है, यह स्पष्ट रूप से निगमनात्मक 
तर्कशास्त्र में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली श्युक्तिश की तुलना में अधिक समृद्ध अवधारणा 
है। अनुवर्ती न केवल विषय-वस्तु से बल्कि संज्ञानात्मक चरणों से भी अलग करता है 
जिसके माध्यम से अधारवाक्य निष्कर्ष की ओर उन्नत होता हे | 


यह अवधारणा कि भारतीय तर्कशास्त्री तर्कशास्त्र को एक संज्ञानात्मक विकास के रूप में 
लेते हैं, आमतौर पर न्याय दर्शन में उपयोग किए जाने वाले अनुमान के प्रारूप में प्रदर्शित 
होती है। 


१- जहां जहां धुंआ है वहां वहां आग है 


७- इस पर्वत पर आग है 


८. इस पर्वत में धुएं की नियत उपस्थिति से अभिहित धुआं उपस्थित है | 
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0. इस पर्वत पर आग है। 


यह ध्यान देने योग्य है कि पाश्चात्य निगमनात्मक तकशास्त्र ब के चरण की आवश्यकता 
के बिना ७ से सीधे 0 में प्रवेश करने की अनुमति देता है। न ही निगमनात्मक तकशास्त्र 
को चरणों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करने में रूचि है। किन्तु भारतीय तकशास्त्र के 
न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि अनुमान के लिए हम सर्वप्रथम एक संकेत (जिसे हेतु 
कहा जाता है) के द्वारा विशेषित स्थान (पक्ष) को देखते हैं (जैसे कि हमारे उदाहरण में 
पर्वत, धूम्र उत्सर्जन से विशेषित है), तत्पश्चात्‌ धुआं और आग के सार्वभौमिक सह 
उपस्थिति (नियत साहचर्य) का स्मरण होता है, तत्पश्चात्‌ इस बात का आश्वासन आता हे 
कि प्रत्यक्षात धुआं इस सार्वभौमिक नियम से बंधा हुआ है। संज्ञा की इस श्रृंखला में 
सार्वभौमिक के विशिष्ट घटना पर अनुप्रयोग से अंतिम अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है (हमारे 
उदाहरण में, पर्वत पर आग है) 


॥.8.2 भारतीय दर्शन में वैध युक्तियों के दृष्टांत 


() इस विशिष्ट स्थान पर कोई घट नहीं है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, 
जैसे हमें आकाश में कोई पुष्प उगता हुआ नहीं दिखता है - हालांकि प्रत्यक्ष की सभी शर्ते 
पूर्ण होती हैं | 


(¡;) वाणी की ध्वनियाँ अनित्य सत्ताएँ हैं क्योंकि वे इच्छानुसार उत्पन्न होती हें | 


जो कुछ भी इच्छा से उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, जैसे, एक घट आदि | 


(अ) यह एक वृक्ष है क्योंकि यह अशोक का वृक्ष है | 


(उपरोक्त तीन बौद्ध दर्शन/ बौद्ध तकशास्त्र से लिए गये हैं|) 


(५) चूंकि कृतिका तारा उदित हो रहा है इसलिए शकट तारा एक मुहूर्त (48 मिनट) बाद 
उदय होगा | 


(५) आकाश में चन्द्रमा है क्योंकि जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब है | 
(५) सूर्य ऊपर है क्योंकि पृथ्वी प्रकाशित हे' | 
(ये तीनों दृष्टांत जैन तर्कशास्त्र से लिए गए हैं|) 


उपरोक्त सभी अनुमान एक ही प्रारूप में नहीं हैं- कुछ उदाहरणों में मुख्य सामान्य 
आधारवाक्य को कमजोर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय तकशास्त्र के 
कुछ सम्प्रदायो में एक व्यक्ति जो स्वयं के लिए आनुमान का संज्ञान करता है, उसे सामान्य 
आधारवाक्य को एक अलग कथन के रूप में बद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, 
किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति या सार्वजनिक स्तर पर अनुमान संबंध प्रदर्शित करने की 
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आवश्यकता होती है। जैसा कि निगमनात्मक तकशास्त्र किसी भी विशिष्ट आवश्यकताओं, 
रुचियों या विषय के अभिविन्यास से रहित, अनुमान की जीवंत प्रक्रिया को एक कालातीत 
संरचना में स्थिर करता है, यह विभिन्‍न संदर्भो में अनुमान के ढांचे में संभावित विविधताओं 
के प्रति संवेदनशील नहीं है। 

स्वयं भारतीय तकशास्त्रियों के विभिन्न सम्प्रदयों के बीच आंतरिक मतभेद हैं, और फिर भी 
वे सभी तकशास्त्र के अध्ययन को वास्तविकता के बारे में होने और केवल भाषाई रूपों के 
बारे में नहीं होने के अपने सामान्य दृष्टिकोण से सहमत हैं। 


4.8.3 भारतीय तर्कशास्त्र में विषय-वस्तु से संबंधित तर्कदोष (हेत्वाभास) 


इसके साथ ही भारतीय तकशास्त्री उन संभावित तरीकों का भी पता लगाते हैं जिनमें एक 
अनुमान अपने आधारवाक्य में असत्य होता है और जिसे एक तर्कदोष के रूप में वर्गीकृत 
किया जाता है। आधारवाक्य का विषय-वस्तु में असत्य होना या अन्य त्रुटियों के कारण 
दोषपूर्ण युक्तियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं - 


पर्वत पर धुआँ है क्योंकि इसमें आग है, और आग के सभी स्थानों में धुआँ हे | 


(टिप्पणीः वह प्रत्येक स्थान जहां आग होती है, वहां धुंआ नहीं होता है, इसलिए सामान्य 
आधारवाक्य की असत्यता इसे एक अवैध अनुमान बनाती है। हालांकि, निगमनात्मक 
तर्कशास्त्र के लिए, चूंकि युक्ति का एक वैध प्रारूप है। जैसे खण्ड 6 के अंतिम भाग में 
फॉर्म 4 में निर्दिष्ट है। अतः यह वैध है, कितु अनुचित (७०५०७०१) है (इनमें से कम से कम 
एक आधारवाक्य की असत्यता के कारण|) हालांकि भारतीय तर्कशास्त्र वैधता की एक 
अधिक विस्तृत धारणा के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें उसके उचित होने की अवधारणा शामिल 
है, अर्थात आधारवाक्य और निष्कर्ष की भी तथ्यात्मक विषय-वस्तु की सत्यता | 


पप. ध्वनि शाश्‍वत है क्योंकि यह एक प्रभाव है 


(ध्यान दें कि किसी भी शाश्वत वस्तु को प्रभाव के रूप में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, 
इसलिए इस अनुमान के आवश्यक आधार के रूप में कार्य करने वाला बहुत ही सामान्य सा 
कथन असत्य है। भारतीय तकशास्त्र में इसे तकदोष के रूप में भी जाना जाता है) 


पपप. जहां जहां मोर का रूदन होता है, वह वहां उपस्थित होता है 


रूदन की आवाज़ उस गुफा से आती है (संभवतया) 


इसलिए मोर उस गुफा में उपस्थित है (संभवतया) | 

ध्यान दें कि यहां हमने पशु की प्रजाति की सही पहचान की है और उसे उसकी उपस्थिति 
से जोड़ दिया है। पहले आधारवाक्य में कुछ भी गलत नहीं है और यह सोचने में भी कि 
मोर आस-पास ही उपस्थित है। लेकिन यहाँ हम उस सटीक स्थान का पता लगाने में 
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गलती कर देते हैं जहाँ से रोने की आवाज आ रही है, जो हमारे दूसरे आधारवाक्य को 
गलत सिद्ध करता है। यह पहचानने में त्रुटि, कि कोई गुण किसी विशेष वस्तु या स्थान से 
संबंधित है, भारतीय तकशास्त्र में एक तर्कदोष उत्पन्न करती है - हालांकि निगमनात्मक 
तकशास्त्र के लिए यह अकारिक रूप से वैध है - ऊपर उद्धृत किये गये रूप का ही 
उदाहरण लेते हुए | 


पअ. एक परमाणु इसके भागों से बना होता है क्योंकि इसमें परमाणुता हे | 


अ. कछुआ पर फर कंबल के लिए एक स्रोत है, क्योंकि यह नरम है, आदि | 


(ध्यान दें कि पअ दोषपूर्ण है क्योंकि परमाणुता का संकेत सिर्फ परमाणुओं में उपस्थित होता 
है, यह अनुमान यह जांचने का कोई अवसर नहीं देता है कि क्या यह संकेत अन्य किसी 
स्थान में भी अनुमेय वस्तु के साथ साहचर्य संबंध में है|) 


अ अधिक असामान्य तरीके से अवैध है - यह वस्तु (कछुए पर फर) जिसे हम निष्कर्ष्तया 
कंबल के स्रोत के रूप में मान रहे हैं, वह स्वयं एक गैर-सत्ता है। एक प्रतिज्ञप्ति जिसका 
एक विषय पद कुछ संदर्भित नहीं करता है वह सत्य / असत्य होने में विफल रहता है और 
इस प्रकार युक्ति की वैधता या अवैधता के मुद्दे को बाधित करता हे | पुनरू यह युक्ति प्ररूप 
4 के प्रतिस्थापन के रूप में निगमनात्मक तकशास्त्र के दृष्टिकोण से आकारिक रूप से 
मान्य है|) 


निगमनात्मक तकशास्त्र के संपूर्णतया आकारिक या विषय-वस्तु से रहित होने के चरित्र को 
यह कहते हुए सबसे स्पष्ट रूप से निबद्ध किया जा सकता है कि इसकी युक्तियों में प्रयुक्त 
किसी भी पद का कोई संदर्भ नहीं है। सामान्य नाम एक संभावित वर्ग को संदर्भित करते 
हैं, और उचित नाम जैसे “राम” या “यह परमाणु” भी संभावित विशेष को संदर्भित करता 
है - ठीक उसी प्रकार जैसे “4” और “त्रिकोण” अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करते हें | 
इस प्रकार हमारा अधिकार प्राप्त सामान्य कथन अर्थात “सभी पुरुष नश्वर हैं” का अर्थ 
केवल यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक पुरुष और गैर-नश्वर दोनों हो। 
और यदि राम नाम का कोई अस्तित्वमान व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की नश्वरता विधेय वाक्य 
होगा। दूसरी ओर भारतीय तकशास्त्र अपने वैध अनुमानों के निर्माण में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द 
के वास्तविक संदर्भ के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता हे | 


बोध प्रश्‍न IV 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए। 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. भारतीय तर्कशास्त्र का दृष्टिकोण निगमनात्मक तर्कशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है? 


2. निगमनात्मक तकशास्त्र में युक्ति की अवधारणा और भारतीय तकशास्त्र में अनुमान 
की अवधारणा के मध्य क्या अंतर है? 


॥.9 भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय दर्शन में अनुमान के आधार के रूप में 
नियत साहचर्य का नियम 


यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमान सही है, हेतु को साध्य द्वारा सार्वभौमिक और 
निरपवाद रूप से व्याप्त होना चाहिए। हेतु और साध्य के बीच के इस आवश्यक संबंध को 
व्याप्ति या नियत साहचर्य का नियम कहा जाता है। यहाँ व्यप्ति-संबंध की योग्यता साध्य 
से संबंधित है - साध्य ऐसा होना चाहिए कि जहां हेतु उपस्थित है, वहां यह कभी भी 
अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, (हालांकि इसका प्रतिलोम हमेशा सही नहीं हो सकता हे) | 
हमारे वर्तमान उदाहरण में (जहाँ धुँआ है वहाँ आग है) धुएँ के स्थान में आग कभी भी 
अनुपस्थित नहीं होती है, जबकि आग के कुछ स्थानों में हेतु या धुँआ अनुपस्थित होता है 
(जैसे लाल गर्म लोहे की गेंद) जो दिखाता है कि साध्य हेतु द्वारा व्याप्त नहीं है | 


व्यप्ति के संभावित अपवादों के संशय को प्रस्तावित नियम के खण्डन से दूर किया जाना 
है, और यह खण्डन कारणता के नियम के उल्लंघन को प्रस्तावित करता है। इस तरह की 
प्रक्रिया को एक अप्रत्यक्ष युक्ति या एक वाघितार्थ कहा जा सकता है जो इस प्रकार का 
होता हैरू यदि धुएं को हमेशा आग से व्याप्त नहीं किया जाता तो यह आग से उत्पन्न 
नहीं होता। लेकिन आग के कारण धुआं प्रकृति का एक स्थापित नियम है, और इसलिए 
नियम के संभावित अपवाद के रूप में आग के बिना धुआं होने का एक प्रतितथ्यात्मक 
कथन कारणता के नियम का उल्लंघन होगा | 


4.0 निगमनात्मक तर्कशास्त्र: जटिलताओं का बढ़ता स्तर 


यह इसकी 'आकारिक सीमाओं' या आकारिक शुद्धता के कारण है कि निगमनात्मक 
तर्कशास्त्र, तकशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करता है। हम एक संकेत के साथ समाप्त 
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करेंगे कि कैसे यह नए उभरती हुई विविधताओं से युक्त युक्तियों का सामना करने के लिए 
अपने आकारिक उपकरणों को उत्तरोत्तर विकसित करता हे | 


निगमनात्मक तर्कशास्त्र का सबसे प्रारंभिक प्रकार प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र है। इस प्रकार का 
तकशास्त्र युक्तियों की एक सीमित सीमा में कार्य करने में सक्षम है - जहां उनकी 
वैधता / अवैधता का प्रमाण युक्ति में निहित बारम्बार आने वाली सरल प्रतिज्ञप्तियों के 
अभिन्यास पर निर्भर करता है - प्रत्येक सरल प्रतिज्ञप्ति विश्लेषण की अंतिम इकाई के रूप 
में नियोजित होती है। इन युक्तियों के प्रमाण के लिए इन सरल तर्कवाक्यों के आंतरिक 
घटकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। 


उदाहरण 


यदि इस लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाए तो यह लाल हो जायेगा 


यह लाल नहीं हुआ है 


इसे अम्ल में नहीं डाला गया है 


इस युक्ति का मूल्यांकन करने के लिए हमें केवल सरल प्रतिज्ञप्तियों की पहचान करने और 
समान रूप से ऐसी प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति के लिए एक संक्षिप्त प्रतीक या एक प्रतिज्ञप्तीय चर 
रखने की आवश्यकता है। प्रतिज्ञप्तीय चर के रूप में 9, १7 लेने पर हमें उपरोक्त युक्ति का 
निम्नलिखित रूप मिलता है। 


यदि p तो q 
q नहीं 


अतः 9 नहीं 


अधिक जटिल युक्तियों को प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है - 


यदि साम्यवाद समानता उत्पन्न करता है तो लोग इसका समर्थन करेंगे और यदि पूंजीवाद 
अधिक संपत्ति बनाता है तो 602 उत्सर्जन में वृद्धि होगी | 


या तो लोग साम्यवाद के पक्ष में होंगें या 602 उत्सर्जन में वृद्धि होगी | 


अतः या तो साम्यवाद समानता उत्पन्न करता है या पूंजीवाद अधिक धन बनाता है 


प्रतिस्थापन की इसी विधि का अनुसरण करने पर हमें निम्नलिखित रूप प्राप्त होता है 
यदि p तो q और यदि + तो ऽ 
या तो ऽ या फिर 5 
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अतः, या तो या फिर 4 


किन्तु यह एक अवैध रूप है - क्‍योंकि ये दोनों अनुवर्ती (साम्यवाद का समर्थन करने वाले 
लोगों और 002 उत्सर्जन में वृद्धि) जिस तरह से पूर्ववर्ती प्रतिज्ञप्तियों द्वारा बताए गए हैं, 
उससे अलग तरीकों से भी घटित हो सकते हैं। इसे एक वैध युक्ति में बदलने के लिए हमें 
सिफ द्वितीय आधार वाक्य और निष्कर्ष के क्रम को उलटने की जरूरत है। समस्त रूप से 
हम पाते हैं कि इस प्रकार की युक्तियों के लिए हमें साधारण तर्कवाक्यों और श्औरश, श्याश, 
'ऐसा नहीं है कि' आदि जैसे प्रतिज्ञप्तीय संयोजकों की पहचान करने की आवश्यकता होती 
है और तार्किक रूप निकालने के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता होती 


है। 

अब ऐसी अन्य युक्तियां हैं जिनके लिए हमें सरल प्रतिज्ञप्तियों को उनके आंतरिक घटकों में 
विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। हमारी युक्ति अर्थात्‌ 'सब पुरूष नश्वर हैं, राम पुरूष 
है, अतः राम नश्वर हैं! इस प्रकार का एक उदाहरण हे | 


खण्ड 6 में उल्लिखित प्ररूप की संवीक्षा से पता चलेगा कि कैसे इस युक्ति का इसके 
घटक पदों में विश्लेषण किया गया है, और कैसे ये पद एक वैध युक्ति-रूप को आकार 
देने के लिए खुद को दोहराते हें | 


जिस तरह से युक्तियों का विषय-पद (5), विधेय-पद (9) और मध्य पद (४) में विश्लेषण 
किया जाता है, वह अरस्तु के द्वारा दिये गये तर्कशास्त्र में प्रकल्पित किया गया था। 
आधुनिक समय में निगमनात्मक तर्कशास्त्र, गोटलॉब फ्रेगे और ब्रेड रसेल के हाथों में, 
विश्लेषण और प्रतीकीकरण ने एक अलग आकार लिया था। उन्होंने दो चरों का प्रयोग 
करना प्रारम्भ किया है - एक सामान्य गुणों से रहित व्यक्तियों के लिए, और दूसरा किसी 
भी व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से प्रयोग किये जाने वाले गुणों के लिए। अलग-अलग व्यक्ति चर 
के लिए चुने गए प्रतीक », ५,2 आदि हैं और गुण-चर के लिए चुने गए प्रतीक » और 6 
हैं| 

अब इस शैली में हमारे पुराने युक्तियों का प्रतीक रूप होगा - 

£ के सभी मानों के लिए यदि « एक 7 है तो», 6 है। 


राम ए है 


अतः राम 6 है 


ह और 6 के लिए विधेय स्थिरांक रखने पर हम मूल युक्ति प्राप्त कर सकते हें | 
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फ्रेगे और रसेल ने राम, महाभारत आदि जैसे उचित नामों के लिए छोटे अक्षर 9, ७, ० आदि 
के उपयोग को भी निर्धारित किया है, और प्र और ७ जैसे अक्षरों को क्रमशः 'पुरुष' और 
'नश्वर' जैसे विधेय-स्थिरांकों के संक्षिप्त रूप के लिए निर्धारित किया है। 


अलग-अलग प्रतीकों और विधेय-प्रतीकों में प्रतिज्ञप्तियों को विभाजित करने के इस प्रारूप 
की तार्किक प्रतीकवाद की फ्रेगे की विधि को विधेय तकशास्त्र के रूप में जाना जाता है, 
जो कि प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र के विपरीत है | इसे परिमाणात्मक तकशास्त्र भी कहा जाता है 
क्योंकि प्रतीकवाद की यह पद्धति व्यक्तियों (सभी, कुछ या एक व्यक्ति) की मात्रा प्रदर्शित 
करती है, जिस पर एक विधेय लागू होता है। दूसरी ओर, प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र में प्रयुक्त 
प्रतीकवाद में विधेयन की मात्रा को प्रदर्शित करने के कोई गुंजाइश या उपयोग नहीं था। 


जैसे-जैसे युक्ति अधिक जटिल होती जाती हैं - संबंधपरक विधेयों को सम्मिलित करते हुए 
(जैसे 'सिखाता है', 'प्यार करता है', 'हत्या करता है', ईर्ष्या करता है? प्रतीकात्मकता की 
शैली को भी इस तरह की युक्तियों को परीक्षण या प्रमाण एक विधि के लिए उपलब्ध बनाने 
के लिए अधिक से अधिक प्रभावशाली होना पड़ता है | इस तकशात्र को संबंधपरक 
तर्कशास्त्र कहा जाता हे | 


युक्तियां जो मनुषय के विश्वासों और इच्छाओं से कुछ अन्य विश्वासों और इच्छाओं को 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्वयंसिद्ध सिद्धांतों, अनुमान के नियमों और प्रतीकात्मकता का 
एक अलग समुच्चय विकसित करना होगा। इस तरह के तकशास्त्र को गुणार्थ तकशास्त्र 
के रूप में जाना जाता है | 


युक्तियां जो दी गयी प्रतिज्ञप्तियों से कुछ प्रतिज्ञप्तियों की आवश्यकता / संभावना को प्राप्त 
करने का प्रयास करते हैं, उन्हें अधिक उपकरण और संसाधनों की आवश्यकता होती है जो 
उच्च प्रकार के तर्क में विकसित होते हैं जिन्हें निश्चयमात्रक तर्कशास्त्र कहा जाता हे | 
तकशास्त्र की ये सभी उच्च श्रेणियां स्वयंसिद्ध सिद्धांत, अनुमान के नियमों, या पहले से ही 
सरल प्रकार के तकशास्त्र में स्वीकृत प्रतीकात्मक प्रथा को जोड़कर विकसित होती हें | 


॥.0 सारांश 


तर्कशास्त्र एक विज्ञान है जो तर्को को वैध या अवैध के रूप में मूल्यांकन करने के लिए 
साधन तैयार करता है। इसे मोटे तौर पर निगमनात्मक तर्कशास्त्र और आगमनात्मक 
तर्कशास्त्र में वर्गीकृत किया गया है। निगमनात्मक तकशास्त्र युक्ति के आकार को उसकी 
विषय-वस्तु और उसके घटक प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता-मूल्य से अलग करता है | यह युक्ति 
के परिणाम को वास्तविक संज्ञानात्मक प्रक्रिया से भी अलग करता है। आगमनात्मक 
तर्कशास्त्र अपने युक्तियों की विषय-वस्तु और आकार दोनों के साथ संलग्न है - लेकिन 
अंततः केवल उच्च स्तर की संभाव्यता के साथ कथनों का अनुमान करने में सक्षम है, पूर्ण 
निश्चितता के साथ नहीं। निगमनात्मक तकशास्त्र पूर्ण निश्चितता के साथ निष्कर्ष निगमित 
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करने का दावा करता है, लेकिन केवल वास्तविक दुनिया की विषय-वस्तु का त्याग करने 
की कीमत पर| भारतीय तकशास्त्र तर्को की आकारिक वैधता को इसके आधारवाक्य और 
निष्कर्ष की आवश्यक सत्यता और वास्तविक विषय-वस्तु के साथ मिश्रित करना चाहता हे | 


॥.02 कुंजी शब्द 


अनुमान : अनुमानात्मक ज्ञान का साधन या कारण 


युक्ति : यह (कम से कम दो) प्रतिज्ञप्तियों का एक समुच्चय हे जिसमें एक या एक से 
अधिक प्रतिज्ञप्तियों को किसी अन्य प्रतिज्ञप्ति का आधार माना जाता है जिसे निगमित 
किया जाना है। 

निष्कर्ष : एक युक्ति में निगमित प्रतिज्ञप्ति को श्निष्कर्षश कहा जाता हे | 


निगमनात्मक तर्कशास्त्र : यह निगमन पर आधारित है। निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष 
निश्चित और निश्चयात्मक होता है, क्योंकि यह इसके आधारवाक्यों में पहले से ही निहित 
होता है। 


हेतु : अनुमान का आधार | 


आगमनात्मक तर्कशास्त्र : आगमनात्मक तर्कशास्त्र हमें किसी विशिष्ट निष्कर्ष की ओर प्रेरित 
करता है या झुकाता है। आगमनात्मक तकशास्त्र में निष्कर्ष संभाव्य हे | 


आधारवाक्य : एक युक्ति में मूल प्रतिज्ञप्तियों को आधारवाक्य कहा जाता हे | 
प्रतिज्ञप्ति : प्रतिज्ञप्ति निर्देशात्मक वाक्यों के अर्थ हें | 


साध्य : अनुमेय गुण | 


व्याप्ति : हेतु और साध्य के बीच संबंध | यह एक नियत संबंध हे | 


4.43 अन्य सहायक सामग्री एवं संदर्भ 


e CopiLM., and Cohen C, (ed) 2004, Introduction to Logic, Prentice Hall of India Pvt 
Litd., Delhi. 

e Copi,L.M., Cohen, C, McMohan K (ed) 20]6, Introduction to Logic, Pearson, Delhi, 
Chennai. (for the chapter on Indian Logic) 

e Hurley,P. (20I4).A Concise Introduction to Logic (l2th Revised edition), (Chapters 
6, 7, 8), Wadsworth Publishing Co Inc. 
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(शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के उदाहरणों और दृष्टांतों का 
उपयोग करके अपने उत्तरों की पुष्टि करें |) 


बोध प्रश्‍न 7 


4. संकेत: तकशास्त्र अपने व्यापक अर्था में तथ्यों को देखने और प्राकृतिक दुनिया से 
जानकारी प्राप्त करने के तरीकों और मानकों से संबंधित हे | (खण्ड 4.3) 


बोध प्रश्‍न पा 


4. संकेतः नीतिशास्त्र एक मानकीय अध्ययन है कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए 
और तदनुसार यह उन मानदंडों का पता लगाने का प्रयास करता हे जिनके अनुरूप मानव 
आचरण होना चाहिए | (खण्ड 4.6) 


तकशास्त्र युक्तियों के मूल्यांकन को अच्छे और बुरे, मजबूत और कमजोर में नियंत्रित करने 
वाले नियमों का एक मानकीय अध्ययन हे | 


बोध प्रश्‍न II 


4. संकेतः निगमनात्मक तर्कशास्त्र तक के आकार और संरचना से संबंधित हे | (खण्ड 4.7) 


2. संकेतः आगमनात्मक तर्कशास्त्र में निष्कर्ष पहले से ही आधारवाक्य से निहित नहीं है, 
बल्कि आधारवाक्य द्वारा निष्कर्ष केवल संभाव्य रूप से अनुमानित किया जाता है। (खण्ड 4. 


7) 


बोध प्रश्‍न IV 


4. संकेतः आधारवाक्य की सत्यता को स्थापित करना निगमनात्मक तक के क्षेत्र में नहीं है। 
जबकि भारतीय तर्कशास्त्र आधारवाक्य में बताए गए विशिष्ट सत्य को स्थापित करने की 
ज्ञानमीमांसीय प्रक्रियाओं से संबंधित है | (खण्ड 4.8) 


2. संकेतः निगमनात्मक तर्कशास्त्र न केवल विषय-वस्तु से बल्कि संज्ञानात्मक चरणों से भी 
स्वयं को अलग करता है जिसके माध्यम से आधारवाक्य स्वयं को निष्कर्ष तक उन्नत 
करता है। (खण्ड 4.8) 
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इकाई 2 तर्कशास्त्र की आधारभूत अवधारणाए 7 


रुपरेखा 
2.0 उद्देश्य 


2.॥ परिचय 


2.2 तर्क एवं इसके संघटक: आधारवाक्य और निष्कर्ष 


2.3 तर्क एवं अनुमान 


2.4 तर्कवाक्य: इसकी वाक्य से भिन्नता 


2.5 तर्क की वैधता/अवैधताः तर्क के घटकों के सत्यता-मूल्य 
2.6 मजबूत तक और कमजोर तर्क 


2.7 निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क 


2.8 तरकवाक्यों के प्रकार: निरुपधिक एवं सोपाधिक 


2.9 अरस्तुवादी तर्कशास्त्र 


2.0 प्रतीकात्मक तकशास्त्र बनाम अरस्तुवादी तकशास्त्र 


2.44 वाक्य आकार अथवा तर्कवाक्यात्मक आकार 


2.42 तक-आकार 


2.43 तकवाक्यात्मक तर्कशास्त्र बनाम विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा परिमाणात्मक तकशास्त्र 


2.4 अरस्तुवादी तर्कशास्त्र एवं विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा परिमाणात्मक तर्कशास्त्र के 
मध्य अंतर 


2.5 वैधता का आकारिक प्रमाण 


2.6 तर्कदोष 


* प्रो. एनाक्षी रे मित्रा, प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र, दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. विजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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2.47 भारतीय तर्कशास्त्र 
2.48 सारांश 
2.49 कुंजी शब्द 


2.20 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


2.2 बोध प्रश्नों के उत्तर 


2.0 उद्देश्य 


यह इकाई तकशास्त्र के केन्द्रीय संप्रत्ययों का परिचय प्रस्तुत करती है। हम जानते हैं कि 
तर्कशास्त्र वह विज्ञान है जो तर्क की वैधता और अवैधता के मूल्यांकन से सम्बंधित नियमों 
एवं प्रतिमानों को प्रस्तुत करता है। तक तकवाक्यों से बनता है इसीलिए तर्कवाक्य तथा 
वाक्य के मध्य अंतर करना अनिवार्य हो जाता है। इस इकाई में छात्र सीखेंगे; 


० तक एवं तर्क-आकार, तर्कवाक्य एवं तर्कवाक्य-आकार के बारे में 


° तक में प्रयुक्त तक॑वाक्यों की सत्यता / असत्यता के विपरीत तक की वैधता / अवैधता 
की अवधारणा के बारे में 


° भारतीय तकंशास्त्र के मूल पदों एवं संप्रत्ययो और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे 
में 


2.4 परिचय 


हम तकशास्त्र के प्रधान लक्ष्य तर्क से शुरुवात करते हैं। हमारा लक्ष्य अनुमान के मूर्त 
अव्यवों तथा तकशास्त्र की अमूर्त और संप्रत्ययात्मक प्रकृति के मध्य भेद करना है। तर्क की 
अवधारणा से सम्बंधित चर्चा हमें स्वतः ही वाक्य से भिन्न तर्कवाक्य अथवा कथन की 
अवधारणा की ओर ले जाती है। साथ ही, यह चर्चा हमें तर्कवाक्यों से भिन्न तर्कवाक्यों के 
प्रकारों एवं आकारों तथा तक के आकारों की ओर भी ले जाती है। तर्कवाक्यात्मक आकार 
एवं तर्क-आकार की जानकारी हमें निगमनात्मक तकशास्त्र से सम्बंधित वैधता /अवैधता की 
आकारिक अवधारणा के प्रति सचेत बनाती है। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की विशेष पहचान 
'प्रतीको' का विस्तृत उपयोग तथा इसकी अरस्तुवादी तकशास्त्र से भिन्नता ऐसे विषय हैं 
जो वैधता की अवधारणा में अंतर्निहित हैं | साथ ही, आकारिक प्रमाण की अवधारणा तथा 
अवैध तर्को में सन्निहित आकारिक तर्कदोष स्वतः ही इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हें 


2.2 तर्क एवं इसके संघटक: आधारवाक्य और निष्कर्ष 
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हम जानते हैं कि तकशास्त्र वह विज्ञान है जो तर्क करना सिखाता है | अर्थात्‌ तकशास्त्र 
वैध तर्क से सम्बंधित नियमों या फिर मानकों की बात करता है। 


तर्क क्‍या है? तर्क कम से कम दो तकंवाक्यों का ऐसा समूह है जिसमें एक या एक से 
अधिक तर्कवाक्य दूसरे तर्कवाक्य को तार्किक आधार प्रस्तुत करता है। आधार प्रस्तुत करने 
वाला तर्कवाक्य आधारवाक्य और इस आधार वाक्य »वाक्यों से निगमित तर्कवाक्य निष्कर्ष 
कहलाता है। आधारवाक्य और निष्कर्ष तर्कवाक्य हैं और ये तक के संघटक तत्व हें | 


तर्कवाक्य के उदहारण निम्न हैं; 

4). राजीव फर्स्ट क्लास में M4 है और राहुल 799 है 

“ राहुल शा) है। 

2) या तो अंशु फर्स्ट क्लास ॥॥५ है या फिर सेकंड क्लास M4 हे 
अंशु फर्स्ट क्लास ॥॥५ नहीं है 

“ अंशु सेकंड क्लास ॥॥५ हे 

3) यदि अरुण आता है तो आरती भी आएगी 


यदि आरती आती है तो इन्द्रनील भी आएगा 


यदि इन्द्रनील आता है तो उत्पल भी आयेगा 


“ यदि अरुण आता है तो उत्पल भी आएगा। 


उपरोक्त में 4 के दो संघटक हैं, अर्थात इसका निष्कर्ष एक तर्कवाक्य से निगमित हे | 


2 के तीन संघटक हैं, अर्थात इसका निष्कर्ष दो तर्कवाक्यों से निगमित हे | 


3 के चार संघटक हैं अर्थात इसका निष्कर्ष तीन तर्कवाक्यों से निगमित हे | 


2.3 तर्क एवं अनुमान 


अनुमान ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो उन अनुक्रर्मो को निर्देशित करती है जिसके 
माध्यम से आधारवाक्यों का ज्ञान हमें निष्कर्ष की ओर ले कर जाता है। साथ ही, इस 
प्रक्रिया में यह देखना भी महत्वपूर्ण रहता है कि क्या आधारवाक्यों का ज्ञान निष्कर्ष तक 
पहुँचाने के लिए पर्याप्त है या फिर इसके लिए कुछ अन्य मध्यस्थ तत्वों की आवश्यकता 
होती है। दूसरी ओर, तर्क अनुमान के कालिक अनुक्रमों से स्वयं को अमूर्त रूप में 
निष्कर्षित करता है और स्वयं को शुद्ध अंतिम उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है। तर्क के 
ऐसे अमूर्त निष्कर्षण में यह प्रश्‍न असंगत ठहरता है कि क्या आधारवाक्य निष्कर्ष के पूर्ववत 
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है या कि क्‍या आधारवाक्यों और निष्कर्ष के मध्य किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का दखल 
होने की आवश्यकता होती है | चूंकि निगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया में तर्क आधार वाक्यों के 
संज्ञान से स्वतंत्र रहता है इसलिए तर्क की निगमनात्मक प्रक्रिया में तर्क की वैधता भी 
आधार वाक्यों की सत्यता /असत्यता से स्वतंत्र रहती है। अतः इस अर्थ में तर्क आधार 
वाक्यों और निष्कर्ष के मध्य केवल अवधारणात्मक अथवा प्राकल्प्नात्मक सम्बन्ध को प्रस्तुत 
करता है- तर्क आधारवाक्यों के संज्ञान अथवा उनकी सत्यता/असत्यता से स्वतंत्र होता 


है। 


2.4 तर्कवाक्यः इसकी वाक्य से भिन्नता 


तकवाक्य निर्देशात्मक वाक्यों अथवा निर्देशात्मक वाक्यों के प्रयोग से निर्मित कथनों के अर्थ 
हैं। निर्देशित वाक्य, प्रश्नों, आदेशों, विकल्पों आदि के विपरीत, वे वाक्य हैं जिनसे 
सत्य / असत्य कथनों को निर्मित किया जा सकता है | 


तर्क केवल तकवाक्यों अथवा कथनों से ही निर्मित होते हैं न कि प्रश्नों अथवा आदेशों से | 


चलिए ऊपर प्रस्तुत तक संख्या 2 को देखते हैं। मान लीजिये कि इस तक के आधार 
वाक्यों को पुनसंरचित कर लिया जाये तब- 


ओह काश या तो अंशु फर्स्ट क्लास ॥॥& होती या फिर सेकेंड क्लास ॥॥५ होती! 


क्या अंशु फर्स्ट क्लास ५4 नहीं है? 


अर्थात हमने प्रतिएक आधार वाक्य को अनिर्देशित भाववाची वाक्य (एक इच्छा और एक 
प्रश्‍न) में बदल दिया है। 


इन दो वाक्यों से हम कोई दूसरा वाक्य- न निर्देशित और न ही अनिर्देशित भाववाची 
निष्कर्षित नहीं कर सकते हैं | अतः हमें तकशास्त्र में तक निर्मित करने के लिए तकवाक्यों 
की आवश्यकता होती है | 


तर्कवाक्य को और अच्छे ढंग से इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि तर्कवाक्य ऐसे 
कथन होते हैं जिन्हें सत्य या असत्य कहा जा सकता है अर्थात ऐसे कथन जिनके 
सत्य-मूल्य होते हैं । 


निर्देशित / सूचनात्मक वाक्य और तर्कवाक्य के मध्य अंतररू यह ध्यान रखना चाहिए कि 
सूचनात्मक वाक्य तर्क के घटक तत्व नहीं हैं। वाक्य- सूचनात्मक वाक्य भी, द्रश्यमान 
चिन्हों अथवा श्रव्य ध्वनियों की योग्यता वाले भौतिक विषय हैं। निम्न उदाहरण देखे; 


Itis raining (अंग्रेजी) 


Es Regnet (जर्मन) 
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Li एप! (फ्रेंच) 


वर्षा भवति (४३४६ ७१३४३४) (संस्कृत) 


इन सबका एक ही अर्थ है- अथवा ये सभी एक ही कथन कहते हैं- किन्तु वाक्य के रूप 
में या फिर भौतिक चिन्ह के रूप में ये सभी भिन्न हैं। अतः यह स्पष्ट है कि तकवाक्यों के 
संघटकों में प्रवेश करने वाले तत्व वाक्यों के अर्थ होते हैं, अथवा सूचनात्मक वाक्यों के 
दुवारा निर्मित कथन ही तर्कवाक्य होते हें | 


पद और तकवाक्य; तकवाक्य में तीन पद होते हैं- उद्देश्य (५०७९०) पद, विधेय (edict) 
पद, संयोजक (८०८।३) जो कि उद्देश्य और विधेय को जोड़ने का काम करता हें | 


(छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने उत्तर में आवश्यकता अनुरूप अपने स्वयं के उदाहरणों 
और दृष्टांतों को प्रयुक्त करें) 


बोध प्रश्‍न ॥ 
टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. तर्कवाक्य और वाक्य के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये | 


2.5 तर्क की वैधता / अवैधताः तर्क के संघटकों के सत्यता-मूल्य 


तकवाक्य सत्य या असत्य होता है तथा तक वैध या अवैध | 


कोई भी वैध वाक्य ऐसा नहीं हो सकता कि उसके आधारवाक्य तो सत्य हों किन्तु उसका 
निष्कर्ष सत्य न हो। हलाकि इसका यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि वैध तक के आधारवाक्य 
हमेशा सत्य ही होने चाहिए। तर्क की वैधता की मुख्य शर्त यह है कि कोई भी वैध तक 
ऐसा नहीं हो सकता कि उसके आधार वाक्य तो सत्य हों लेकिन निष्कर्ष असत्य हों, 
हालांकि एक वैध तक में अधारवाक्य और निष्कर्ष का विन्यास अन्य प्रकार का जैसे कि 
असत्य आधारवाक्य तथा सत्य निष्कर्ष, अथवा असत्य आधारवाक्य तथा असत्य निष्कर्ष 
आदि हो सकता हे | 


उदाहरण के लिए; 
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यदि रबिन्द्र नाथ टैगोर ने ओलम्पिक खेलों में तैराकी के खेल में स्वर्ण पदक जीत लिया 
तो वह उसे विश्वभारती को दान में दे देंगे। 


रबिन्द्र नाथ टैगोर ने ओलम्पिक खेलों में तैराकी के खेल में स्वर्ण पदक जीत लिया 
« उन्होंने उसे विश्वभारती को दान में दे दिया | 


यह एक वैध तक हैं, यद्धपि इसका पहला आधारवाक्य एवं निष्कर्ष असत्य हैं | इसकी वैधता 
का मुख्य बिंदु यह है कि यदि इसके आधारवाक्य सत्य होतें तो इसका निष्कर्ष असत्य नहीं 
हो सकता था। 


दूसरी ओर, अवैध तक वह होता है जिसके आधारवाक्य सत्य होते हैं और निष्कर्ष असत्य | 
अर्थात अवैध तर्क अपने आधारवाक्य और निष्कर्ष के सत्य मूल्यों का किसी भी प्रकार का 
विन्यास धारण कर सकते हें | 


उदाहरण के लिए; 


यदि रबिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म गरिहट में हुआ था तो उनका जन्म कोलकत्ता में हुआ 
था। (यह सत्य है क्योंकि गरिहट कोलकत्ता में हैं) 


रबिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कोलकत्ता में हुआ था | (सत्य) 


“ रबिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म गरिहट में हुआ था (असत्य, क्योंकि उनका जन्म जोरासंको 
में हुआ था न कि गरिहट में) 


2.6 मजबूत तर्क और कमजोर तर्क 


कोई तर्क मजबूत तब कहलाता है जब यह वैध हो और उसके सभी आधारवाक्य सत्य हों। 
देखिए! यदि हम उपरोक्त तक में कुछ छोटें परिवर्तन कर दें तब; 


यदि रबिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म जोरासंको में हुआ था तब उनका जन्म कोलकत्ता में हुआ 
था| (सत्य, क्योंकि जोरासंको कोलकत्ता में हैं) 


रबिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म जोरासंको में हुआ था | (सत्य) 


रबिन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कोलकत्ता में हुआ था | (सत्य) 


यह एक मजबूत तक हैं । 


2.7 निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क 
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निगमनात्मक तक में निष्कर्ष वहीं दोहराता है जो पहले से ही आधारवाक्यों में व्याप्त होता 
है, और इसलिए निष्कर्ष पुर्णतः निश्चित होता हैं। उपरोक्त प्रस्तुत सभी उदाहरणों में 
निगमनात्मक तर्क का यह गुण देखा जा सकता है। दूसरी ओर, आगमनात्मक तर्क अपने 
आधारवाक्यों में व्याप्त दावे »अर्थ से परे जा कर केवल उसकी संभाव्यता, न कि निश्चितता, 
का दावा प्रस्तुत करता है। आगमनात्मक तर्क का उदाहारण देखें; 


एक मानव मरणशील है 
दूसरा मानव मरणशील है 


तीसरा मानव मरणशील है 


एक अरब मानव मरणशील हैं 


अभी तक कोई भी ऐसा मानव नहीं मिला है जो कि अमरणशील हो 


» सभी मानव मरणशील हैं। 
2.8 तर्कवाक्यों के प्रकार: निरुपधिक एवं सोपाधिक 


यदि हम उपरोक्त प्रस्तुत तीन तर्कों ((,2,3) को देखें तो पाते हैं कि ये तर्क दो प्रकार के 
तकवाक्यों सरल और जटिल / मिश्रित से बने हैं। 'और' (३१०), अथवा /या' (७), 'यदि...तो' 
संयोजक वाले कथन जटिल तर्कवाक्य तथा ऐसे तक॑वाक्य जो मिश्रित न हों सरल 
तर्कवाक्य कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे तर्कवाक्य जिसका कम से कम एक 
हिस्सा अपने आप में तर्कवाक्य हो मिश्रित तर्कवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए; या तो 
अंशु फर्स्ट क्लास ॥॥५ है या फिर सेकंड क्लास M4 है। स्पष्ट रूप से यह एक मिश्रित 
तकवाक्य है क्योंकि इसका कम से कम एक हिस्सा (वास्तव में दोनों हिस्से) अपने आप में 
एक तर्कवाक्य है | 


दूसरी ओर, ऐसा तर्कवाक्य जिसका कोई भी हिस्सा अपने आप में तर्कवाक्य न हो सरल 
तर्कवाक्य कहलाता है | तर्कवाक्य जैसे कि अंशु सेकण्ड क्लास से ५4 है एक सरल वाक्य 
है। इस तर्कवाक्य के कई भाग हैं जैसे कि 'अंशु', 'सेकण्ड क्लास', 'है' आदि किन्तु इनमें 
से कोई भी भाग अपने आप में तर्कवाक्य नहीं है | 

एक दूसरे दृष्टिकोण से तकवाक्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हे |; 
निरुपाधिक और सोपाधिक | निरुपाधिक तकवाक्य बिना किसी शर्त/ उपाधि वाले कथन 
होते हैं। जबकि सोपाधिक तर्कवाक्य किसी शर्त/उपाधि वाले कथन होते हैं। यदि कहा 
जाये कि “मैदान गीला है' तो मैं यहां पर बिना किसी शर्त/उपाधि के मैदान के 
गुण / विधेय के बारे में बता रहा हूँ। जबकि जब मैं यह कहता हूँ कि 'यदि बारिस होगी तो 
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मैदान गीला होगा' तो इस वाक्य में एक उपाधि वाला उपवाक्य जोड़ देता हूँ और इस 
प्रकार एक सोपाधिक तर्कवाक्य प्रस्तुत करता हूँ। सभी 'मानव मरणशील हैं', 'राम मानव हे' 
ये दोनों निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं। किन्तु इन तीनों कथनों जैसे कि 'यदि सभी मानव 
मरणशील हैं और राम एक मानव है, तो राम मरणशील हे' वाला कथन एक मिश्रित 
तर्कवाक्य है | 


2.9 अरस्तुवादी तकशास्त्र 


2.9. चतुर्वर्गीय निरुपाधिक तर्कवाक्य 


अरस्तुवादी तकशास्त्र में निरुपाधिक तर्कवाक्य को पदों के वर्ग (उद्देश्य वर्ग तथा विधेय वर्ग) 
- जिन्हें सामान्यत $ और 7 प्रतीकों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, के परिपेक्ष्य में 
समझा गया है। इसी के अनुरूप अरस्तु के अनुसार निरुपाधिक तर्कवाक्य चार प्रकार के 
होते हैं। उनके इस विभाजन के दो आधार हैं- अ) तर्कवाक्य एक वर्ग की दूसरे वर्ग में 
पूर्ण या आंशिक व्याप्ता निर्धारित करता है अथवा ब) तर्कवाक्य एक वर्ग की दूसरे वर्ग में 
पूर्ण या आंशिक व्याप्तता का निषेध करता है। 


निरुपाधिक तर्कवाक्य के चार प्रकार 


4 सभी 5 7 हैं (पूर्णव्यापी सकारात्मक - $ वर्ग की 7 वर्ग में पूर्ण व्याप्तता की स्वीकृ 
ति) 


उदाहरण: सभी स्तनधारी नियततापी हैं 


सभी हृदय वाले प्राणी किडनी वाले प्राणी हैं | 


ए- कोई $ ? नहीं हैं (पूर्णव्यापी नकारात्मक- $ वर्ग की ? वर्ग में आंशिक व्याप्तता का 
निषेध) अर्थात यह तर्कवाक्य 5 वर्ग की ? वर्ग में तथा ? वर्ग की $ वर्ग में पूर्ण अव्याप्तता 
को स्वीकृत करता है। 


उदाहरण: कोई लड़की %४ क्रोमोसोम वाले जनेटिक कोड वाली लड़की नहीं है | 
कोई सरीसर्प चार पैरों वाला प्राणी नहीं है 


[- कुछ 57? हैं (अंशव्यापी सकारात्मक- $ वर्ग का एक भाग ? वर्ग में व्यापित है) 


उदाहरण; कुछ कवि उपन्यासकार हैं | 
कुछ सरीसर्प दो पैरों वाले प्राणी हैं। 


0- कोई $ ? नहीं हैं (अंशव्यापी नकारात्मक- $ वर्ग का एक भाग ? वर्ग में अव्यापित है, 
अर्थात्‌ ? वर्ग से बाहर है) 
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उदाहरण; कुछ नेता इमानदार नहीं हैं। 


कुछ विश्वविद्यालय ए56८ से अनुदानित नहीं हैं। 


2.9.2 सोपाधिक तर्कवाक्य 


सोपाधिक तकवाक्य के भी दो प्रकार के हैं; हेत्वाश्रित और वैकल्पिक | 


हेत्वाश्रित तकवाक्य 'यदि अ...तो ब' के आकार वाला होता है- यदि C0४] 49 का टीका 
202 प्रभावी निकला तो मैं विदेश जाऊँगा | 


वैकल्पिक तकवाक्य का आकार या तो अ या ब' वाला होता है- या तो COVID 49 का 
टीका 202 में सफल नहीं होगा या मैं विदेश जाऊँगा | 


2.9.2 साक्षात्‌ और मध्याश्रित अनुमान (mmediate and Mediate Inference) 


साक्षात्‌ अनुमान वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष केवल एक आधारवाक्य से निगमित किया 
जाता है। 


सभी स्तनधारी चौपाया होते हैं 


“ कुछ स्तनधारी चौपाया होते हैं 
सभी लड़कियां 2% जनेटिक कोड से पैदा होती है 
“ कुछ जीव जो %% जनेटिक कोड से पैदा नहीं हैं लड़कियां नहीं हैं 


मध्याश्रित अनुमान वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष एक से अधिक आधारवाक्यों से निगमित 
होता हे | 


2.9.4 मध्याश्रित अनुमानः न्याययुक्ति और इसके दो प्रकार 


अरस्तु दो आधारवाक्यों वाले तक के लिए न्याययुक्ति/ न्यायवाक्य (७४०९७) पद का 
उपयोग करते हें | पुनः न्याययुक्ति दो प्रकार की है- निरुपाधिक और सोपाधिक न्याययुक्ति 


निरुपाधिक न्याययुक्ति वह है जिसमें सभी संघटक तकवाक्य जैसे कि आधारवाक्य एवं 
निष्कर्ष निरुपाधिक होते हें | 


उदाहरण; 4) 
सभी लड़कीयां "हऋ क्रोमोसोम वाले जनेटिक कोड से पैदा हैं 
कोई लड़का %% क्रोमोसोम वाले जनेटिक कोड से पैदा नहीं हैं 
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उदाहरण; 2) 


कोई ऑक्टोपस मानव जैसे किडनीधारी नहीं है 


कुछ हृदय वाले प्राणी मानव जैसे किडनीधारी है 


“ कुछ हृदय वाले प्राणी ऑक्टोपस नहीं हैं। 
सोपाधिक न्याययुक्ति 


ऐसी न्याययुक्ति जिसमें कम से कम एक आधारवाक्य सोपाधिक- अर्थात्‌ हेत्वाश्रित या फिर 
वैकल्पिक होता है सोपाधिक न्याययुक्ति कहलाती हे | 


उदाहरण; 4) 


यदि €000श) १49 का टीका 2024 सफल रहा तो मैं विदेश जाऊँगा 


मैं विदेश नहीं जाऊँगा 


“ COVID 49 का टीका 2024 सफल नहीं रहा 


(नोट: पहला आधारवाक्य हेत्वाश्रित है और दूसरा सोपाधिक इसलिए यह एक हेत्वाश्रित 
न्याययुक्ति है |) 


उदाहरण; 2) 


या तो ८०४0 49 का टीका असफल होगा या मैं विदेश जाऊँगा 


COVID 49 का टीका असफल नहीं रहा 


„. में विदेश जाऊँगा 


(नोटः पहला आधारवाक्य वैकल्पिक है और दूसरा सोपाधिक | इसलिए यह एक वैकल्पिक 
न्याययुक्ति है |) 


अरस्तु ने अवस्था / विन्यास (४००५५) और आकृति (गंटण€) की सहायता से निरोपधिक 
न्याययुक्ति का मजबूत खाका निर्मित किया है। (इस पर चर्चा तीसरी इकाई में की गयी 
हैं, | चूँकि अरस्तु ने सोपाधिक न्याययुक्ति के पूर्ण विकसित तंत्र को प्रस्तुत नहीं किया 
इसलिए अरस्तुवादी न्याययुक्तियों पर चर्चा मूलतः सोपाधिक न्याययुक्तियों तक ही सीमित 
है। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
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ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. साक्षात्‌ और मध्याश्रित अनुमान के बीच क्या अंतर है? 


2.॥0 प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र बनाम अरस्तुवादी तकशास्त्र 


चूंकि अरस्तु आकारिक तकशास्त्र के जनक माने जाते हैं इसलिए अरस्तुवादी तकशास्त्र को 
प्राय पारंपरिक तकशास्त्र भी कहा जाता है। कालांतर में इस तर्कशास्त्र की विधि एवं इसके 
विस्तार में उन्नति होती गई और इसके इस विकसित रूप को 'प्रतीकात्मक तकशास्त्र' का 
नाम दे दिया गया। तथापि अरस्तुवादी तर्कशास्त्र और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में कोई 
आधारभूत अंतर नहीं है। दोनों प्रकार के तर्कशास्त्र प्रतीकों का प्रयोग करते हैं यद्धपि 
कालान्तर में प्रतीकों का प्रयोग वृहत स्तर पर होता गया और इस प्रकार तकशास्त्र का 
वर्तमान रूप प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र उभर कर सामने आया। 


2.40.१ प्रतीक क्या हैं? 


कोई चिन्ह जैसे कि एक लिखित या मौखिक चिन्ह जिसका उपयोग किसी चीज का 
निरूपण करने के लिए हुआ हो प्रतीक कहलाता है। प्रतीक दो प्रकार के हैं- शब्द प्रतीक 
और अशब्द प्रतीक | 'मेज', 'भूरा', 'टहलना' शब्द प्रतीक हें | बल्कि हमारी भाषा का प्रतिएक 
शब्द एक प्रतीक है। दूसरी ओर, विशेष विज्ञानों जैसे कि गणित के प्रतीक अशब्द प्रतीक 
है | गणित के अशब्द प्रीतिकों जैसे कि 4, 2 क +, £, =, %' आदि का उपयोग 
संख्या एवं संख्याओं के बीच के संबंधों को निरुपित करने के लिए किया जाता हैं। एक 
विशेष विज्ञान होने के नाते तकशास्त्र को अपने तक निर्मित करने के लिए एवं तक को 
वैध / अवैध सिद्ध करने की विधि में इन विशेष अशब्द प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता हे | 


2.40.2 प्रतीकों के प्रकार: चर प्रतीक और अचर प्रतीक 


तकशास्त्र दो प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करता हे | 


2.40.2. चर प्रतीक 


चर प्रतीक ऐसे प्रतीक हैं जो एक विशेष सन्दर्भ में विशेष प्रकार के मूल्य/अर्थ का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जानते हैं कि तर्कशास्त्र का सम्बन्ध उन तकवाक्यों से होता है 
जो तक का निर्माण करते हैं। पुनः तकवाक्य पदों से बनते हैं। अतः तर्कशास्त्र के लिए 
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शुरुआत में दो प्रकार के स्थान-सूचको अथवा चरों- तर्कवाक्यात्मक चरों और पद चरों की 
आवश्यकता होती है। 


(0) तर्कवाक्यात्मक चर सरल तकवाक्यों के मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं। स्माल केस अंग्रेजी 
व्यंजनों जैसे कि 7, १.7 आदि को तकवाक्‍्यात्मक चरों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 
उपरोक्त उदाहरण संख्या 3 को देखें और समझे कि कैसे इसके संघटक आणुविक 
तर्कवाक्यों को तकवाक्यात्मक चरों से प्रतिस्थापित किया जा सकता हे | 


यदि अरुण आएगा तो आरती भी आएगी 
यदि आरती आएगी तो इन्द्रनील भी आएगा 
यदि इन्द्रनील भी आएगा तो उत्पल भी आएगा 


“यदि अरुण आएगा तो उत्पल भी आएगा 


स्पष्ट है कि प्रतिएक रेखांकित पद एक आणुविक तर्कवाक्य है। हर एक आण्विक तर्कवाक्य 
को पृथक तकवाक्यात्मक चर से प्रतिस्थापित करके हमें उपरोक्त तक निम्न प्रकार से बनता 


है; 

यदि अतो ब 
यदि ब तो स 
यदि सतो द 

“ यदि अतो द 


कभी कभी हमें आणुविक तर्कवाक्यों के आंतरिक घटकों जैसे कि विभिन्‍न पद को भी 
प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अतः यहां हमें तक के 
प्रतीकीकरण के लिए (0) पद-चरों की आवश्यकता होती है। चलिए अग्रलिखित तक के 
प्रतीकीकरण में हम निम्न पद-चरों जैसे कि 5 (निष्कर्ष का उद्देश्य पद), ? (निष्कर्ष का 
विधेय पद) और प (दोनों आधारवाक्यों में आने वाला मध्यम पद) करते हें | 

सभी किशोर उत्सवधर्मी हैं 

सभी स्कूल जाते बच्चे किशोर हैं 


“सभी स्कूल जाते बच्चे उत्सवधर्मी हैं 
सभी प 7 हें 
सभी $ प हैं 
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सभी $? हैं 


2.40.2.2 अचर / नियत प्रतीक 


अचर चरों के विपरीत स्थिर प्रतीक होते हैं। अतः तकशास्त्र के नियत प्रतीक उन प्रतीकों 
को संक्षिप्त रूप देते हैं जिन्हें हम हमारी साधारण अथवा प्राकृतिक भाषा जैसे कि हिंदी, 
अंग्रेजी, बांग्ला आदि में पहले से ही प्रयोग करते रहे हैं। ध्यान रहे कि अपनी साधारण 
भाषा में प्रयोग किये जाने वाले तकवाक्य और तर्कवाक्यात्मक संयोजक सभी अचर हैं, 
अर्थात्‌ वे सन्दर्भ में मूल्य ग्रहण करने वाले स्थानिक प्रतीक नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि 
तकशास्त्र कैसे इन दो प्रकार के अचरों अर्थात्‌ (3) तकवाक्यात्मक अचर और (2) 
तकवाक्यात्मक संयोजक अचर का संक्षिप्तीकरण करता हे | 


(0) तर्कवाक्यात्मक अचर: पहले देखते हैं कि केसे तर्कशास्त्र सरल तकवाक्यात्मक चरों को 
इनके संक्षिप्त रूप जैसे कि 7, 0, २ में परिवर्तित करता है। अतः यदि हम पुनः तक संख्या 
3 को ले फिर अंग्रेजी वर्णो , ९, ९, $ आदि का प्रयोग प्रतिएक सम्बंधित आणविक 
तकवाक्य के लिए करें तो हमें मिलता है; 


(७) 

यदि ? तो 0 
यदि 0 तो एर 
यदि र तो 5 
याः ता ५ 


इस प्रकार हमें तक 3 का संक्षिप्त रूप मिलता है। अब उपरोक्त (4) और निम्न में अंतर पर 
ध्यान दीजिए; 


(B) 

यदि 7 तो 4 
यदि १ तो 7 
यदि 7 तो 2 
 यदिएतो 


(4) तर्क (3) का संक्षिप्तीकरण हैं जबकि (8) (3) के आकार को प्रस्तुत करता है। (4) से 
हमें तक (3) का विशेष असंक्षिप्त तक रूप प्राप्त होता है। जबकि (8) से हम समान रूप 
के अनेक तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ७, १7 और ॥ के स्थान पर 
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अनैक दूसरे आणुविक तर्कवाक्य जैसे कि (वर्षा हो रही है', राजेद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 
थे', 'राजीव सपना देख रहा है' आदि रख सकते हैं और भिन्न तक प्राप्त कर सकते हैं। 
किन्तु ?, ९,९ के विशिष्ट तकवाक्यों के विशिष्ट संक्षिप रूप होने से उनके प्रतिस्थापन का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता | 


पुन; (^) एक (संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ) तर्क है और (8) एक तक-रूप/आकार है, न 
कि (संक्षिप्त और असंक्षिप्त) तक | 


फिर ध्यान दे; यदि ७ तो व- तकवाक्य नहीं हैं, बल्कि एक तर्कवाक्यात्मक रूप हैं। (जैसे 
कि 'यदि...तो'), और इसका कोई सत्यता मूल्य नहीं है। 


'यदि ? तो 0'- एक तर्कवाक्य है और इसका एक सत्यता मूल्य हे | 


पुनः; 7” और "इन्द्रनील आएगा' तर्क॑वाक्यात्मक अचर हें | किन्तु ७, १ 7 आदि तकवाक्यात्मक 
चर हें । 


2.0.2.3 संयोजक अचर और तार्किक अचर 


चलिए देखते हैं कि कैसे तकशास्त्र भाषा के अन्य प्रकार के अचरों जो कि तर्कवाक्यात्मक 
अचर नहीं हैं, को निर्देशित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है। ये अन्य प्रकार के 
अचर तकवाक्यात्मक संयोजक जैसे कि 'और', 'यह या वो', 'यदि...तो', 'यदि और केवल 
यदि', 'यह सत्य नहीं है कि' आदि हैं। इन तर्कवाक्यात्मक संयोजकों से भिन्न परिमाणक 
जैसे कि 'सभी', 'कुछ', थोड़े से' 'बहुत थोड़े से” आदि अचर भी हें | 

संयोजक और परिमाणक भी तार्किक अचर हैं क्योंकि ये सभी भाषाओँ एवं विषयों जिनके 
ऊपर तकशास्त्र भाषाई तटस्थता और विषयी तटस्थता के साथ कार्य कर सकता है के 
अनिवार्य लक्षण हैं। यद्यपि ये साधारण भाषाई अभिव्यक्तियाँ संक्षिप्त एवं अस्त-व्यस्त रूप 
में होती हैं किन्तु तर्कशास्त्र इन अचरों के स्थान पर संक्षेपणों अथवा प्रतीकों के विशेष समूह 
का प्रयोग करता है | अतः तकशास्त्र प्रयोग करता है; 


'' 'और' शब्द के लिए 


५” 'यह या वो' के लिए 


> 'यदि..तो' के लिए 


=' 'यदि और केवल यदि' के लिए 


'' 'यह सत्य नहीं है कि' के लिए 


अब तर्क (2) और (3) के आकार का निम्न प्रकार से प्रतिकरण किया जा सकता है; 
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(2) 7५१ 


“75. 
हम देखेंगे कि जैसे जैसे तकशास्त्र उन्नति करता है यह अन्य प्रकार के अचरों जैसे कि 
परिमाणकों के लिए, उद्देश्य पदों से इतर विधेय पदों के लिए अधिक से अधिक विशेष 


प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक तकशास्त्र के अब तक उभर चुके रूप को अगले 


भाग में प्रस्तुत किया जा सकता है। 


40.2.4 तर्कशास्त्र में प्रयोग किये जाने वाले प्रतीकों का चार्ट 
तर्कशास्त्र में प्रयोग किये जाने वाले प्रतीक 


चर प्रतीक अचर प्रतीक (संक्षेपीकरण) 


पद चर ($, 7, ५४ ) तकवाक्यात्मक अचरों के लिए प्रतीक (?,९, R) 


तकवाक्यात्मक चर (७,१॥ ...) तर्कवाक्यात्मक संयोजकों के लिय प्रतीक (., ~, 2,४...) 


सनद रहे! अरस्तु, तर्कशास्त्र के जनक चरों के लिए प्रतीकों- अर्थात्‌ पद चरों जैसे कि 5, 
?, प एवं तर्कवाक्यात्मक चरों का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि, उन्होंने 
तर्कवाक्यात्मक संयोजकों के लिये या परिमाणकों के लिए कभी प्रतीकों का प्रयोग नहीं 
किया। अतः आधुनिक प्रतीकात्मक तकशास्त्र नाम इसके दुवारा प्रतीकों का व्यापक प्रयोग 
करने के कारण ही पड़ा | 


बोध प्रश्न I 
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टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए। 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. चर प्रतीक एवं अचर प्रतीक के बीच अंतर कीजिए? 


2. वाक्य आकार अथवा तर्कवाक्यात्मक आकार 


हमारे लिए तकवाक्यात्मक चर और तर्कवाक्यात्मक अचर को समझ लेने के बाद यह 
समझना आसान हो जाता है कि तर्कवाक्यात्मक आकार क्या है। तकवाक्यात्यक आकार 
एक प्रतीको का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें केवल तकवाक्यात्यक वर होते हैं और कोई 
तकवाक्य (तकवाक्य के सक्षेपीकरण तक भी नहीं) नहीं होता है। अतः जब सरल तकवाक्यों 
को निरंतर प्रातिएक संगत तकवाक्यात्मक चर के स्थान पर ग्रतिस्थापित किया जाता है तो 
परिणाम स्वरूप तकवाक्य प्राप्त होता है। इसलिए ७, - 9, ७१, 9 5 4 आदि सभी 
तकवाक्यात्मक आकार हैं। 


मुख्यतः तीन तर्कवाक्यात्मक आकार हैं- पुनरुक्ति, व्याघाती, संभाव्य | 


तर्कवाक्यात्मक आकार तब पुनरुक्ति होता है जब तकवाक्यात्मक चरों के मूल्य के रूप में 
चाहे किन्हीं तक॑वाक्यों को प्रतिस्थापित कर दिया जाये- परिणामी तरकवाक्य हमेशा सत्य ही 
रहता हैं। 9५-9०, ०. (० 2१) ) ०१ जैसे आकार इसके संगत द्रष्टान्त है | 


तर्कवाक्यात्मक आकर तब व्याघाती होता है जब तकवाक्यात्मक चरों के मूल्य के रूप में 
चाहे किन्हीं तकवाक्यों को प्रतिस्थापित कर दिया जाये- परिणामी तकवाक्य हमेशा असत्य 
ही रहता हैं। 9 . ~, 9. ७ 24) ) . ~ ¶ जैसे आकार संगत व्याख्या है। इन दो प्रकार के 
आकारों तकवाक्यों से भिन्न जैसे कि 7 . ५, क, ? > 4 आदि संभाव्य हैं अर्थात्‌ इनके 
प्रतिस्थापित दृष्टान्त कभी सत्य होते हैं तो कभी असत्य | 


बोध प्रश्‍न IV 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर क लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. पुनरुक्ति, व्याघाती, संभाव्य ताकिक आकारों के बीच अंतर कीजिए? 
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2.2 तर्क-आकार 


तर्क-आकार प्रतीकों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें तार्किक अचर और तकवाक्यात्मक चर तो 
होते हैं किन्तु तकवाक्य नहीं होते। अतः प्रतिएक तर्कवाक्यात्मक चरों के लिए सरल 
तर्कवाक्यों के निरंतर प्रतिस्थापन के बाद जो प्राप्त होता है वह तर्क होता हे | 


(अभ्यासः इस परिभाषा का 954, १27,725.०2 ऽ पर अनुप्रयोग करके देखे |) 


2.।3 तर्कवाक्यात्मक तर्कशास्त्र बनाम विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा 
परिमाणात्मक तर्कशास्त्र 


तकशास्त्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी वैधता के चारित्रिक आकार का प्रदर्शन 
करने के लिए तक का विश्लेषण करे। तकवाक्यात्मक तर्कशास्त्र तक के एक विशिष्ट 
प्रकार, जैसे कि वे तक जिसमें हमें सरल तकवाक्यों के परे न जाना पड़े और जिनकी ऐसी 
संरचना जिसमें उनके घटक पद व्यवस्थित हैं को निर्मित किया जा सके, तक सीमित है। 
अतः तर्कवाक्यात्मक तकशास्त्र का परम लक्ष्य सरल या आणविक तर्कवाक्य है। अब तक 
प्रयुक्त किये गए तर्को के आधार पर हम कह सकते हैं कि तर्को की वैधता को प्रदर्शित 
करने के लिए आधारवाक्यों के कुछ तत्वों को निष्कर्ष में दोहराने की आवश्यकता होती है। 
उदाहरण के लिए जिस तरह से तक 4, 2, 3 वैध ठहरते हैं उसके लिए सम्पूर्णता में 
आधारवाक्यों के कुछ निश्चित आणविक तकवाक्यों की निष्कर्ष में पुनरावृत्ति होना अनिवार्य 
होता है। यह हमने तक संख्या 3 के आकार के मामले में देखा है | 


इसके विपरीत इस तक को देखिए; 


सभी तरुण उत्सवधर्मी हैं 


सभी स्कूल जाते बच्चे तरुण हैं 


“सभी स्कूल जाते बच्चे उत्सवधर्मी हैं 


इस तर्क के सभी घटक तर्कवाक्य इस अर्थ में आणविक तकवाक्य हैं कि इन तर्कवाक्यों 
का कोई भी भाग अपने आप में तकवाक्य नहीं है। इस तर्क की वैधता के प्रदर्शन में हमारे 
लिए यह दिखाना आवश्यक है कि कैसे इन प्रतिएक तकवाक्यों के आंतरिक घटक या पद 
संरचित हैं, और कौन से पद निष्कर्ष में पुनः प्रकट होते हैं। इसके लिए यह अनिवार्य है 
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कि हम इस तर्क के आकार को प्रतिएक पद को पद चरों जैसे कि, ६ और ड से 
प्रतिस्थापित करके स्पष्ट करें| इस प्रकार एक भिन्न प्रकार के तकशास्त्र- विधेयात्मक 
तकशास्त्र का उदय होता है। इस तकशास्त्र में तर्क को वैध या अवैध सिद्ध करने के 
उपक्रम में यह अनिवार्य होता है कि प्रतिएक आणुविक तकवाक्य को इसके घटक तत्वों- 
उद्देश्य पद और विधेय पद और साथ ही परिमाणकों जैसे कि 'सभी' या 'कुछ' में तोडना 
पड़ता है। इसलिए विधेयात्मक तर्कशास्त्र को परिमाणात्मक तर्कशास्त्र भी कहते हें | 
तकवाक्यात्मक तकशास्त्र अपने तर्कवाक्यात्मक ढंग के विश्लेषण के सहारे तकवाक्य के 
परिमाण जैसे कि क्या तर्कवाक्य का विधेय सभी व्यक्तियों पर लागु होता है या फिर कुछ 
व्यक्तियों पर लागु होता है, को प्रस्तुत नहीं कर सकता। विधेयात्मक तकशास्त्र अपने 
विश्लेषण के तीखे उपकरणों से आणुविक तकवाक्य के आंतरिक घटकों के भेद कर यह 
कार्य संपन्न कर लेता है। 


2.4 अरस्तुवादी तर्कशास्त्र एवं विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा 
परिमाणात्मक तर्कशास्त्र के मध्य अंतर 


अब हालांकि हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु की न्याययुक्ति विधेयात्मक तकशास्त्र अथवा 
परिमाणात्मक तकशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाता है, किन्तु दो कारणों से 
अरस्तुवादी तकशास्त्र को विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा परिमाणात्मक तकशास्त्र नहीं कहा 
जा सकता | 


पहला, विधेयात्मक तर्कशास्त्र अरस्तुवादी तर्कशास्त्र के $, और ॥॥ में विभाजन के ढंग की 
अपेक्षा भिन्न प्रकार के विश्लेषण का ढंग अपनाता है। यह तकशास्त्र दो प्रकार के चरों को 
लेकर आता है; एक बिना किसी सामान्य गुणों के विशिष्ट चर, और दूसरा किसी विशिष्ट 
चर से स्वतंत्र गुणों के लिए चर। विशिष्ट चरों के लिए चुने गए प्रतीक हैं », ५, 2 आदि 
और गुणों के चरों के लिए 7 और 6। पुनः विशिष्ट अचरों के लिए चुने गए प्रतीक स्माल 
केस में अंग्रेजी के वर्ण 9, ७, ० आदि और विधेय अचरों के लिए चुने गए प्रतीक कैपिटल 
केस में अंग्रेजी के वर्ण 4, 8, ट आदि हैं। विधेयात्मक तकशास्त्र विषय / उद्देश्य (शुद्ध 
विशिष्ट) और विधेय (शुद्ध गुण) के मध्य विशिष्ट वियोजन के साथ संचालित होता है और 
इसलिए महतवपूर्ण रूप से अरस्तुवादी तकशास्त्र से भिन्नता प्रदर्शित करता हे | 


विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा परिमाणात्मक तर्कशास्त्र में प्रयुक्त प्रतीक 


चर प्रतीक अचर प्रतीक 


विशिष्ट चर (»,५, आदि) परिमाणक (), (9 , 


विधेय चर (5, 6 आदि) तकवाक्यात्मक संयोजक (., ५, >, =,) 
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विधेय अचरः 4, 8,८ आदि 


विशिष्ट अचर: ७, ७, ८, 4, आदि 


दूसरे, अरस्तुवादी ढंग में एकल तर्कवाक्य (राम मरणशील है) और सामान्य तकवाक्य (सभी 
मानव मरणशील है) दोनों को । प्रकार के तर्कवाक्य में रख कर इन दोनों की परस्पर 
भिन्नता को नजरंदाज कर दिया जाता है। अब चूंकि विधेय तकशास्त्र परिमाण के स्पष्ट 
आयाम के साथ, जैसे कि विधेयात्मकता के विशिष्ट और सामान्य ढंग के मध्य भिन्नता, 
आगे बढ़ता है इसलिए इसका वैकल्पिक नाम परिमाणात्मक तर्कशास्त्र अरस्तुवादी तर्कशास्त्र 
से भिन्नता प्रदर्शित करता है। 


2.5 वैधता का आकारिक प्रमाण 


यह स्पष्ट है कि निगमनात्मक तकशास्त्र अथवा आकारिक तर्कशास्त्र का कार्य अनुमान के 
नियमों को बेहतर बनाना है जिससे कि यह इन कथनों की निपट आकारिक शक्ति के 
दुवारा न कि उनकी विषय-वस्तु के दुवारा एक कथन से दूसरे कथन पर जा सके। 
उदाहरण के लिए संयोजक का एक नियम होना चाहिए जिसके दुवारा हम 9.4 से 4 पर 
पहुच सके। इसी प्रकार निषेध, संयोजक और वियोजक का एक नियम होना चाहिए ताकि 
हम ~(? . ५) से (- ४-१) पर पहुच सके, एक नियम अपादान का होना चाहिए ताकि हम 
? १ और 7, से 4 पर पहुँच पाए। अतः हम वैधता के आकारिक प्रमाण को इस प्रकार 
परिभाषित कर सकते हैं कि- कथनो का एक अनुक्रम जिसमें ्रतिएक या तो किसी प्र्त 
तर्क का अधारवाक्य हो. या फिर जो अनुमान के किसी एक नियम की सहायता से अनुक्रम 
के पूर्वं कथनो से निकलता हो जहा अनुमान का आतिम कथन तर्क (जिसकी 
वैधता/अबैधता सिद्ध हो) का निष्कर्ष है। 


बोध प्रश्‍न र 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. तर्कवाक्यात्मक तर्कशास्त्र कैसे विधेयात्मक तर्कशास्त्र अथवा परिमाणात्मक तर्कशास्त्र से 
भिन्न है? 
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2. अरस्तुवादी तकशास्त्र कैसे विधेयात्मक तकशास्त्र अथवा परिमाणात्मक तकशास्त्र से 
भिन्न है? 


2.6 तर्कदोष 


वैध तर्क के प्रतिएक आकार के अनुरूप एक अवैध आकार होता है। उदाहरण के लिए, (च 
(० 54) . =| वैध आकार के अनुरूप एक अवैध आकार (? 5१). १ “9 है। आकारिक 
तक॑दोष तब होता है जब कोई एक तकवाक्य (आधार वाक्य) से दूसरे तर्कवाक्य (निष्कर्ष) 
पर किसी अवैध अनुमान के नियम का प्रयोग करते हुए एक अवैध तर्क प्रस्तुत करता है। 
अतः पूर्ववर्ती कथन को अनुवर्ती कथन के आधार पर स्वीकार करने पर एक प्रकार का 
तर्कदोष उत्पन्न होता हे | 


2.7 भारतीय तकशास्त्र 


भारतीय तर्कशास्त्र केवल तर्को के मूल्यांकन से सम्बंधित नहीं है बल्कि आधारवाक्य का वैध 
ज्ञान प्राप्त करने से सम्बंधित भी है। अतः यह अनुमान की सम्पूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया न 
कि खाली अनुमान की आकारिक संरचना से सम्बंधित है | अतः भारतीय तकशास्त्र आगमन 
तथा निगमन एवं आकार और तर्क की विषयवस्तु के बीच अंतर नहीं करता | 


2.॥7. अनुमान और अनुमिति 


अनुमान एवं अनुमिति दोनों का सम्बन्ध अनुमान के ज्ञान की प्रक्रिया से है। अनुमानात्मक 
ज्ञान प्राप्त करने में प्रयुक्त विशेष साधन को अनुमान कहते हैं। वह संज्ञान जो कि विशेष 
साधनों के उपयोग करने का फल होता है/ से आता है उसे अनुमिति कहा जाता है। 


2.7.2 अनुमान के अवयवः हेतु, साध्य, और पक्ष 


अनुमान में हमेशा एक सत्ता/वस्तु के बारे में किसी दूसरी सत्ता/ वस्तु के आधार पर कुछ 
अनुमान किया जाता है। 


वह सत्ता जिसके बारे में कुछ अनुमान किया जाता है वह विषय या पक्ष कहलाता हे | 


वह कुछ जो पक्ष के बारे में कहा जाता है वह साध्य कहलाता है। 


वह वस्तु जिसके आधार पर कुछ कहा जाता है या अनुमित किया जाता है वह संकेत या 
अनुमान हेतु / कारण कहलाता हे | 
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अनुमति का उदाहरण है; पर्वत में अग्नि है, क्योंकि जहां जहां धुआं हे वहां अग्नि है, और 
पर्वत में धुआं जिसमें अग्नि व्याप्त है। स्पस्ट है कि इस उदाहरण में पर्वत पक्ष, अग्नि 
साध्य, और हेतु धुआं है। (सामान्यत ये तीनों क्रमश पाश्चात्य न्याययुक्ति के अमुख्य, मुख्य, 
और मध्यम पद के अनुरूप हैं) | 


2.7.3 अनुमान अथवा परामर्श 


अनुमिति प्राप्त करने के विशिष्ट साधन या अनुमान एक विशेष प्रकार का संज्ञान अर्थात्‌ 
प्रमाण है। सामान्य रूप से कहें तो किसी भी अनुमान में हम एक संकेत/हेतु के साथ 
घटना स्थल जैसे कि धुंए के साथ पर्वत देखते हें फिर धुं और अग्नि के मध्य सार्वभौमिक 
सम्बन्ध को स्मृत करते हैं, फिर यह स्मृति इस आश्वासन से पुष्ट होती है कि जो धुआं हम 
देख रहे हैं वह इस सार्वभौमिक सम्बन्ध के अंतर्गत आता है। यह आश्वासन परामर्श है | 
आकारिक अर्थ में कहें तो यह अनुमान के विषय/पक्ष का ज्ञान हैं, जिसमें हेतु रहता हे 
तथा जो सार्वभौमिक रूप से साध्य से व्याप्त है। यह परामर्श ज्ञान की प्रक्रिया की श्रखला 
का अंतिम घटक है जो कि तत्काल ही अंतिम अनुमानात्मक ज्ञान उत्पन्न करता है जैसे 
कि पर्वत में अग्नि है और इसलिए यह अनुमानात्मक ज्ञान का साधन» निमित्त कारण हे | 


2.7.4 स्वार्थानुमान और परार्थानुमान 


अनुमान दो प्रकार का होता है; स्वयं के लिए अनुमान (स्वार्थानुमान) और दूसरों के लिए 
अनुमान (परार्थानुमान) | अनुमान का उपरोक्त वर्णन प्रथम प्रकार का अनुमान है, जहां कोई 
व्यक्ति किसी विशेष स्थल पर हेतु के आधार पर स्वयं के लिए नया ज्ञान प्राप्त करता हे | 
दूसरी ओर, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष साधन से अनुमानात्मक ज्ञान (परार्थ) 
प्रदान करता है | 


2.7.5 परार्थानुमान या पंचअवयवी न्याययुक्ति 


परार्थानुमान की प्रक्रिया में वक्ता पांच कथनों वाले एक मिश्रित कथन के दुवारा सुनने वाले 
को अनुमानात्मक ज्ञान प्रदान करता है। धुंए से लेकर अग्नि तक के अनुमान को प्रक्रिया में 
निम्न पांच कथन हैं; 


(0) पर्वत में अग्नि है (प्रतिज्ञा) 
(2) क्योंकि पर्वत में धुआं है (हेतु) 


(3) जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है (जैसे कि रसोईघर में) (उदाहरण या उदाहरण 
सहित व्याप्ति का अभिकथन) 


(4) पर्वत में धुआं है (उपनय) 
(5) अतः पर्वत में अग्नि है (निगमन) 
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न्याय दार्शनिक मानते हैं कि इन पांच अवयवों से परामर्श के रूप में उत्पन्न ज्ञान सुनने 
वाले के मन में अनुमानात्मक ज्ञान उत्पन्न करने से पहले की अवस्था है और इसलिए 
परामर्श पुनः परार्थानुमान ही है | 


2.47.6 व्याप्ति 


अनुमान की निश्चितता सुनिश्चित करने के क्रम में हेतु का वैध होना अनिवार्य है। वैध होने 
के लिए हेतु का सार्वभौमिक रूप और निरपवाद रूप से साध्य के दुवारा व्यापित होना 
अनिवार्य है ताकि कहा जा सके कि जहां भी हेतु है वहां पर साध्य भी है। यह हेतु और 
साध्य के बीच का सार्वभौमिक अनिवार्य सम्बन्ध व्याप्ति कहलाता है। 


यह व्याप्ति-सम्बन्ध की योग्यता साध्य से सम्बंधित है- साध्य का एक भी ऐसा द्रष्टान्त 
नहीं होना चाहिए कि जहां हेतु (धुआं) तो उपस्थित हो लेकिन वह (साध्य-अग्नि) न हो 
(हालांकि इसका उलट हमेशा सत्य हो ही ऐसा जरुरी नहीं है)। कुछ ऐसे दृष्टान्त हो 
सकते हैं जहां अग्नि हो लेकिन धुआं न हो (जैसे कि लोहे का दहकता हुआ गर्म गोला) 
अर्थात्‌ साध्य हेतु के दुवारा व्याप्त नहीं होता है। 


2.॥7.7 हेत्वाभास 


हेत्वाभास शब्द दो शब्दों से मिल कर बना है; 'हेतु और 'आभास' अर्थात्‌ प्रतीति या भ्रम | 
अतः हेत्वाभास शब्द का अर्थ है प्रतीत या संकेत जैसा दिखाई देना, अथवा प्रस्तुत 
संकेत / हेतु का हेतु के रूप में भासना। हेत्वाभास को इस प्रकार परिभाषित किया जा 
सकता है; जिसका सही ज्ञान अनुमान में बाधक हो | 


उदाहरणरू साधारण सव्यभिचार एक हेत्वाभास है। इस प्रकार के हेत्वाभास में हेतु साध्य 
की अनुपस्थिति में भी उपस्थित होता हे | जैसे कि पर्वत में अग्नि है क्योंकि यह ज्ञान का 
विषय हे | 


यहाँ पर्वत पक्ष है, अग्नि साध्य, और ज्ञानवानता हेतु है। इस प्रकार के हेत्वाभास के मामले 
में हेतु हह उस जगह ही उपस्थित नहीं है जहां साध्य है जैसे कि रसोई, फक्ट्री, गोशाला 
आदि बल्कि वहां भी जहां साध्य उपस्थित नहीं है जैसे कि झील, रेफ्रिजरेटर आदि | हेतु 
विशिष्ट रूप से केवल वहाँ नहीं है जहां साध्य है और इस प्रकार ज्ञानवानता (knowability) 
और अग्निमत्ता (०१०००) के मध्य सही ज्ञान में बाधा डालता हे | 


बोध प्रश्‍न शा 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. न्याय तर्कशास्त्र के अनुसार स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए? 
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2.8 सारांश 


इस इकाई में हमने तर्क के संरचनात्मक घटकों जैसे कि तर्क की अवधारणा और तर्कवाक्य 
की व्याख्या के सहारे हमने निगमन तर्क की मुख्य अवधारणाओं को जाना है। तर्क और 
तर्कवाक्य के ताकिक आकार को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों के प्रयोग के महत्व को 
समझा है। साथ ही, प्रतीकों की सहायता से वैधता के आकारिक प्रमाण को जांचने के लिए 
इनके विधिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। अंत में, तर्कशास्त्र की समग्र समझ 
उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारतीय तकशास्त्र की मुख्य अवधारणाओं को भी प्रस्तुत किया 
गया है। 


2.09 कुंजी शब्द 


तर्क-आकार : तक-आकार प्रतीको का ऐसा अनुक्रम है जिसमें ताकिक अचर और 
तर्कवाक्यात्मक चर तो होते हैं किन्तु तर्कवाक्य नहीं होते | अतः प्रतिएक तकवाक्यात्मक चरों 
के लिए सरल तकवाक्यों के निरंतर प्रतिस्थापन के बाद जो प्राप्त होता है वह तक होता 
है। 


निरुपाधिक तर्कवाक्य : निरुपाधिक तर्कवाक्य बिना किसी शर्त / उपाधि वाले कथन होते हैं। 
सोपाधिक तर्कवाक्य : सोपाधिक तर्कवाक्य किसी शर्त / उपाधि वाले कथन होते हैं 


आकारिक प्रमाण : कथनों का एक अनुक्रम जिसमें प्रतिएक या तो किसी प्रदत्त तर्क का 
अधारवाक्य हो, या फिर जो अनुमान के किसी एक नियम की सहायता से अनुक्रम के पूर्व 
कथनों से निकलता हो, जहां अनुमान का अंतिम कथन तर्क (जिसकी वैधता / अवैधता सिद्ध 
हो) का निष्कर्ष है। 


हेत्वाभास : हेत्वाभास शब्द का अर्थ है प्रतीत या संकेत जैसा दिखाई देना, अथवा प्रस्तुत 
संकेत / हेतु का हेतु के रूप में भासना | 


साक्षात्‌ अनुमान : वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष केवल एक आधारवाक्य से निगमित किया 
जाता है। 


अनुमान : अनुमानात्मक संज्ञान प्राप्त करने में प्रयुक्त विशेष साधन को अनुमान कहते हें | 
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मध्याश्रित अनुमान : वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष एक से अधिक आधारवाक्यों से निगमित 
होता है। 


परामर्श : यह एक आश्वासन है। आकारिक अर्थ में कहें तो यह अनुमान के विषय /पक्ष का 
ज्ञान हैं, जिसमें हेतु रहता है तथा जो सार्वभौमिक रूप से साध्य से व्याप्त है। 


तर्कवाक्यात्मक आकार : तर्कवाक्यात्मक आकार एक प्रतीकों का एक ऐसा अनुक्रम है 
जिसमें केवल तकवाक्यात्मक चर होते हैं और कोई तकवाक्य (तकवाक्य के संक्षेपिकरण 
तक भी नहीं) नहीं होता है। अतः जब सरल तकंवाक्यों को निरंतर प्रतिएक संगत 
तकवाक्यात्मक चर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप तकवाक्य 
प्राप्त होता है। 


2.20 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


e Copil.M.,and Cohen (., (ed.) 2004, Introduction to Logic, Prentice Hall of India Pvt 
Litd., Delhi. 

e Copi,L.M, Cohen, C, McMohan K (ed.) 20]6, Introduction to Logic, Pearson, Delhi, 
Chennai. (for the chapter on Indian Logic) 

e Hurley,P. (20I4).A Concise Introduction to Logic (l2th Revised edition), (Chapters 
6, 7, 8), Wadsworth Publishing Co Inc. 


2.24 बोध प्रश्नों के उत्तर 
गति की जांच के लिए उत्तर 


(छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने उत्तर में आवश्यकता अनुरूप अपने स्वयं के उदाहरणों 
और दृष्टांतों को प्रयुक्त करें) 


बोध प्रश्‍न ॥ 


संकेत- वाक्य- सूचनात्मक वाक्य भी, द्रश्यमान चिन्हों अथवा श्रव्य ध्वनियों की योग्यता 
वाले भौतिक विषय हैं। सूचनात्मक वाक्यों के अर्थ तर्क के संरचनात्मक घटकों में प्रवेश 
करते हैं । (भाग-2.4 देखें) 


बोध प्रश्‍न ता 


संकेत- साक्षात्‌ अनुमान वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष केवल एक आधारवाक्य से निगमित 
किया जाता है। 


मध्याश्रित अनुमान वह अनुमान है जिसमें निष्कर्ष एक से अधिक आधारवाक्यों से निगमित 
होता हे | (भाग-2.9.4 देखें) 
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बोध प्रश्न II 


संकेत- चर प्रतीक ऐसे प्रतीक हैं जो एक विशेष सन्दर्भ में विशेष प्रकार के मूल्य / अर्थ का 
प्रतिनिधित्व करते हैं | 

अचर चरों के विपरीत स्थिर प्रतीक होते हैं। अर्थात्‌ वे सन्दर्भ में मूल्य ग्रहण करने वाले 
स्थानिक प्रतीक नहीं हैं। (भाग-2.40.2 देखें) 


बोध प्रश्न IV 


संकेत- पुनरुक्ति में तकवाक्यात्मक चरों के मूल्य के रूप में चाहे किन्हीं तर्कवाक्यों को 
प्रतिस्थापित कर दिया जाये- परिणामी तर्कवाक्य हमेशा सत्य ही रहता हैं। 


व्याघाती तर्कवाक्यात्मक आकार में तक॑वाक्यात्मक चरों के मूल्य के रूप में चाहे किन्हीं 
तकवाक्यों को प्रतिस्थापित कर दिया जाये- परिणामी तर्कवाक्य हमेशा असत्य ही रहता हैं। 


संभाव्य तर्कवाक्यात्मक आकार के सभी प्रतिस्थापित दृष्टान्त कभी सत्य होते हैं तो कभी 
असत्य | (भाग-2.43 देखें) 


बोध प्रश्न ४ 


4... संकेत- तर्कवाक्यात्मक तर्कशास्त्र तर्कवाक्य के परिमाण को प्रस्तुत नहीं कर सकता 
जबकि विधेयात्मक तकशास्त्र यह कार्य संपन्न कर लेता है | (भाग-2.43 देखें) 


2. संकेत- विधेयात्मक तकशास्त्र अरस्तुवादी तर्कशास्त्र के $, 0, और प में विभाजन के 
मोडल के विपरीत एक भिन्न प्रकार के विश्लेषण के मोडल को अपनाता हे | 


अरस्तुवादी ढंग में एकल तकवाक्य (राम मरणशील है) और सामान्य तकवाक्य (सभी मानव 
मरणशील है) दोनों को “^” प्रकार के तर्कवाक्य में रख कर इन दोनों की परस्पर भिन्नता 
को नजरंदाज कर दिया जाता हे | (भाग-2.44 देखें) 


बोध प्रश्‍न शा 


संकेत- स्वयं के लिए अनुमान (स्वार्थानुमान) और दूसरों के लिए अनुमान (परार्थानुमान) | 


परार्थानुमान की प्रक्रिया में वक्ता पांच कथनों वाले एक मिश्रित कथन के दुवारा सुनने वाले 
को अनुमानात्मक ज्ञान प्रदान करता है | (भाग-2.47 और 2.47.5 देखें) 
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इकाई 3 आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्कशास्त्र. | 


रूपरेखा 

3.0 उद्देश्य 

3. परिचय 

3.2 निगमनात्मक तक 


3.3 आगमनात्मक तर्क 


3.4 दोनों तरह के तर्को के मध्य सम्बन्ध 


3.5 निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के विरुद्ध युक्तियां 


3.6 आगमनात्मक तर्क के प्रकार 
3.7 सारांश 
3.8 कंजी शब्द 


3.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


3.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


3.0 उदेश्य 


आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क शीर्षक वाली इस इकाई का उद्देश्य आपको 
निगमनात्मक (आकारिक तरक) और आगमनात्मक तर्क (वस्तुगत तक) की प्रकृति तथा 
व्यापकता से अवगत कराना है। तकशास्त्र को, परंपरागत रूप से, दो प्रकारों में विभाजित 
किया गया है; निगमनात्मक और आगमनात्मक | यह इकाई इन दो प्रकार के ताकिक तर्को 
की जटिल विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएगी। इस इकाई के अंत तक आप 
सीखेंगे 


° तकंशास्त्र के विकास में तर्क और अनुमान द्वारा निभाई गई भूमिका | 


० दो प्रकार की तक प्रक्रिया के बीच भेद और सम्बन्ध | 


* डॉ. प्रीति रानी, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
अनुवाद- डॉ. भरत कुमार भारती, सहायक प्राध्यापक, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्‍वविद्यालय | 
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० सार्वभौमीकरण और सामान्यीकरण के बीच अंतर | 


० विभिन्न प्रकार के आगमन। 


3. परिचय 


तकशास्त्र, तर्क का विज्ञान है। एक अनुशासन के रूप में तकशास्त्र एक व्यक्ति को कुछ 
निश्चित तरीकों, माध्यमों, उपकरणों और तकनीकों में प्रशिक्षित करता है जो सही तर्क को 
गलत से अलग करने में मदद करते हैं। तर्क का उपयोग अनुमान बनाने के लिए किया 
जाता है; सत्य माने गये तकवाक्यों या वैधताओं (जिन्हें आधारवाक्य कहते हैं) से निकाले 
गए निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। तर्क की प्रक्रिया में तकवाक्य शामिल होता है जो आधार 
वाक्य (सबूत, तथ्य, धारणा) और निष्कर्ष की एक सम्बन्धपरक व्यवस्था है। चूंकि सूचना के 
साथ शुरू करने और निष्कर्ष पर पहुंचने के एक से अधिक तरीके हैं; इस प्रकार, तर्क करने 
के एक से अधिक तरीके हैं। प्रत्येक की अपनी ताकत, कमजोरियां और वास्तविक दुनिया 
के लिए प्रयोज्यता है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच ताकिक सम्बन्ध (संभावित या 
आवश्यक) के प्रकार के आधार पर, तर्क के दो रूप हैं- आगमनात्मक और निगमनात्मक 
और उनसे संगत दो प्रकार के तकशास्त्र। आगमनात्मक तर्कशास्त्र आगमनात्मक तर्को से 
संबंधित है और निगमनात्मक तकशास्त्र निगमनात्मक तर्को से संबंधित है। यद्यपि दोनों में 
तर्क करने की प्रकृति समान नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। आगमनात्मक और 
निगमनात्मक दोनों तकशास्त्र गलत तर्को से सही तक को अलग करने के तरीके और 
मानदंड प्रदान करते हैं। निगमनात्मक तर्क वह प्रक्रिया है जिसमें दिए गए आधार वाक्यों से 
तार्किक निश्चितता के साथ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार के तर्क का उपयोग 
गणितीय प्रमाणों में या औपचारिक प्रणालियों के साथ व्यवहार करते समय किया जाता है। 


आगमनात्मक तर्क में व्यक्ति प्रेक्षणों / अनुभवात्मक कथनों के समुच्चय द्वारा सुझाया गया 
“सर्वश्रेष्ठ” निष्कर्ष निकालता है। यहां साक्ष्य के रूप में उपयोग किए गए अवलोकन हमेशा 
एक निश्चित निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए अपूर्ण और अपर्याप्त होते हैं, इसलिए कोई 
भी निष्कर्ष के बारे में निश्चित नहीं हो सकता है। यह प्रक्रिया सावैध रूप से वैज्ञानिक 
प्रक्रिया के अनुरूप है। उपरोक्त चर्चा से यह देखा जा सकता है कि तकशास्त्र वह 
अध्ययनशास्त्र है जिसमें हम अच्छी तरह से तर्क करना सीखते हैं। इस बीच, तर्क कुछ 
वैधताओं, विश्वासों, तथ्यों या टिप्पणियों से निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग की जाने 
वाली मानसिक प्रक्रिया है; और तक विचार प्रक्रिया (आधार वाक्य और निष्कर्ष) की सामग्री 
की संरचनात्मक व्यवस्था हैं। अर्थों के इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण, आगमन और निगमन 
की व्याख्या के समय, तकशास्त्र, अनुमान, तर्कवाक्य (युक्ति) और तक या तकबुद्धि शब्दों 
को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता हे | आगमनात्मक और निगमनात्मक 
तर्क की प्रकृति और दायरे को समझने के लिए, अब हम निम्नलिखित खंडों में तर्क के दो 
रूपों की जटिल विशेषताओं को देखेंगे | 
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3.2 निगमनात्मक तर्क 


निगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच सम्बन्ध आवश्यक है अर्थात्‌ निष्कर्ष 
आवश्यक रूप से आधार वाक्य» वाक्यों से निगमित होता है | दूसरे शब्दों में, आधार वाक्य 
निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करता है। निर्णायक आधार का अर्थ है कि साक्ष्य 
पूर्ण हैं और निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हैं। आधार वाक्य की स्वीकृति निष्कर्ष 
की स्वीकृति के बारे में किसी भी उचित या सार्थक संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती 
है। 


एक उदाहरण लेते हैं; 
तर्क 4: 


सभी पुरुष नश्वर हैं 
महात्मा गांधी एक पुरुष हैं 


इसलिए, महात्मा गांधी नश्वर हैं 


निष्कर्ष “महात्मा गांधी नश्वर हैं” आधार वाक्यों में पहले से ही निहित है। आधार वाक्य 
वाक्यों में जो पहले से निहित है, तर्क इसे निष्कर्ष में स्पष्ट करता है। इसमें कोई नवीनता 
नहीं है। निष्कर्ष में कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए, किसी भी वैध 
निगमनात्मक तर्क में यह कभी नहीं हो सकता है कि सभी वास्तविक आधारों से गलत 
निष्कर्ष निकाला गया है। यदि हमने आधार वाक्य/ वाक्यों में किसी चीज को सत्य मान 
लिया है, तो वह विपरीत यानि निष्कर्ष में असत्य केसे हो सकती है? यह अपने आप में 
एक अंतर्विरोध है | निगमनात्मक तक में, हम आधार वाक्य» वाक्यों के समुच्चय में बताई 
गई बातों से आगे नहीं जाते हैं। 


निगमनात्मक तर्क आवश्यक और निश्चित ज्ञान प्रदान करता है; किसी को भी आश्चर्य हो 
सकता है कि यदि निष्कर्ष आधार वाक्य» वाक्यों से परे नहीं जाता है और प्रक्रिया में 
कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो निगमनात्मक तर्को का क्‍या महत्व है। यह 
जिज्ञासा इस बात को समझने में अपना उत्तर ढूंढती है कि ज्ञान केवल नई जानकारी का 
अधिग्रहण नहीं है। ज्ञान आलोचनात्मक, चिंतनशील और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का 
परिणाम है। एक प्राचीन भारतीय कहावत है; अज्ञान (अविद्या) को खत्म करो और प्रबुद्ध 
बनो | निगमनात्मक तर्क हमें यह जानने में मदद करता है कि आधार वाक्य» वाक्यों में 
क्या निहित है। यह आधार वाक्य » वाक्यों के अर्थ के विश्लेषण में एक अभियान है। हम 
आधार वाक्य » वाक्यों में प्रदान की गई जानकारी का विश्लेषण और चिंतन करते हैं और 
विभिन्‍न पहलुओं के बीच सम्बन्ध बनाते हैं। और फिर जो पहले से ही निहित रूप में है, 
उसे निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम समझ सकते हैं कि ऐसे मामले में 


66 


निष्कर्ष से इनकार क्यों? उस आधार वाक्य / वाक्यों के अर्थ को नकारने के बराबर है 
जिसे पहले स्वीकार किया गया था। इसलिए, हम कहते हैं कि एक वैध निगमनात्मक तर्क 
ताकिक आवश्यकता की विशेषता है। एक तर्क वैध है यदि उसके आधार वाक्य अनिवार्य 
रूप से उसके निष्कर्ष को दर्शाते हैं, अन्यथा यह अवैध /अवैध हो जाता है। एक वैध 
निगमनात्मक तर्क में, निष्कर्ष या तो आधार वाक्य वाक्यों के बराबर या उससे कम होता 
है, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है जो आधार वाक्य » वाक्यों में दी गई 
जानकारी से परे या व्यापक हो। इसके अलावा, आधार वाक्य» वाक्यों में अधिक 
जानकारी जोड़ने से नहीं होता है। इसके अलावा, आधार वाक्य» वाक्यों में अधिक 
जानकारी जोड़ने से वैध निगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 
उपरोक्त उद्धृत तर्क में पहले से दिए गए आधार वाक्य» वाक्यों के सेट में कोई और 
जोड़, उदाहरण के लिए “महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य का उपदेश दिया”, “महात्मा 
गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे” आदि को जोड़ने से निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पडता | 
उपरोक्त तर्क में दिए गए आधार वाक्य» वाक्यों पूर्ण, पर्याप्त, निष्कर्ष निकालने के लिए 
उचित हैं (| एक या अधिक आधार वाक्यों को जोड़ने के आधार पर एक वैध तक 
अधिक वैध नहीं हो सकता। दूसरी ओर, यदि किसी एक या अधिक आधार वाक्यों को 
एक वैध तक से निकाल दिया जाता है, तो तर्क “कम वैध” नहीं हो जाता है, यह केवल 
अवैध” हो जाता है। तर्क से आधार का घटाव तर्क की स्थिति को सीधे वैध से 
अवैध / अवैध में बदल देता है। तो, एक निगमनात्मक तर्क या तो वैध है या अवैध » अवैध 
है। वैधता डिग्री की बात नहीं है। वैध और अवैध/अवैधतकों के बीच अंतर केवल प्रकार 
के होते हैं। एक वैध तर्क में आधार वाक्य» वाक्यों निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए 
आवश्यक और पर्याप्त शर्तों का गठन करता है। आधार वाक्य» वाक्यों की वर्ग में 
“लापता लिंक” के कारण एक तर्क अवैध » अवैध हे | 


निगमनात्मक तर्क का औपचारिक स्वरूप: निगमनात्मक तर्क की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से 
एक इसका औपचारिक स्वरूप है। यह तर्क की संरचना और रूप पर जोर देता है। तर्क 
का रूप या संरचना क्रम, पैटर्न, व्यवस्था है जिसमें सभी तत्व (शर्तें और प्रस्ताव) एक दूसरे 
के सम्बन्ध में खड़े होते हैं। निगमनात्मक तर्को की वैधता /»अवैधता का आंकलन परीक्षण 
करने में आकार ही एकमात्र निर्णायक कारक है। जबकि आगमनात्मक तर्क में पदार्थ या 
सामग्री का प्राथमिक महत्व है। जब हम निगमनात्मक तर्क के रूप पर विचार करते हैं, तो 
हम एक ओर “वैधता” और “अवैधता” और दूसरी ओर “सत्य” और “असत्य” पर भी 
विचार करते हैं। केवल तर्कवाक्यों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में किया जाता हे 
जबकि निगमनात्मक तर्को का मूल्यांकन वैध या अवैध / अवैध के रूप में किया जाता हे | 
हम आम तौर पर सोचते हैं कि सत्य कथनों के संयोजन से वैध तर्क और असत्य से 
अवैध / अवैध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि सत्य और वैधता एक 
दूसरे के साथ मेल खा सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तर्क की वैधता और 
अवैधता / अवैधता तय करने में तर्क की संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हे | वस्तुगत 
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सत्य और तार्किक सत्य के बीच अंतर है। वस्तुगत सत्य वह है जो तथ्य द्वारा कथ्य है | 
तार्किक सत्य तर्क के रूप का परिणाम है। एक निगमनात्मक तकशास्त्री आधार वाक्य» 
वाक्यों की स्थिति पर सवाल नहीं उठाता है। यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता या 
उसे परेशान नहीं करता है कि आधार वाक्य» वाक्यों वास्तव में सही है या नहीं। वह 
केवल यह जांचता है कि आधार वाक्य वाक्यों के दिए गए सेट से क्‍या जरूरी है। वह 
अनुभवजन्य जांच नहीं करता है। निगमनात्मक तर्क में व्यक्ति आधार वाक्य» वाक्यों को 
सत्य मानता है (उनके वास्तविक / भौतिक सत्य मूल्य के बावजूद) और फिर उन्हें इस तरह 
व्यवस्थित करता है कि निष्कर्ष अनिवार्य रूप से उनका अनुसरण करता है। 


सत्य के बीच सम्बन्ध के सभी संभावित संयोजन- तर्क के कथनों की असत्यता और 
वैधता- उस तर्क की अवैधता को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है जैसा कि नीचे दी 
गई तालिका में दिखाया गया है। (प्रत्येक मामले के चर्चा की गई है ताकि आप 
निगमनात्मक तर्क की औपचारिक प्रकृति को समझ सकें |) 


आधार वाक्य निष्कर्ष तक / युक्ति 
श सत्य सत्य वैध 
2 सत्य सत्य अवैध 
3 सत्य [असत्य [अवैध | 
4 असत्य सत्य वेध 
5 असत्य सत्य अवैध 
(6 [असत्य असत्य वैध 
7 असत्य असत्य अवैध 


तालिका ॥: सत्य और वैधता के बीच सम्बन्ध 


इस तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं कि; 

अ) एक वैध तर्क (0, 4 और 6) में सही निष्कर्ष (() के साथ एक सत्य आधार या गलत 
निष्कर्ष (6) के साथ गलत आधार या गलत आधार और सही निष्कर्ष (4) शामिल हो 
सकता है | 


आ) एक अवैध / अवैध तर्क (2, 5 और 7), इसी तरह, ऊपर बताए अनुसार ठीक उसी तरह 
से कथन शामिल हो सकते हैं। इसमें सही निष्कर्ष (2) के साथ एक सत्य आधार या 
असत्य निष्कर्ष (7) के साथ गलत आधार या गलत आधार और सही निष्कर्ष (5) शामिल 
हो सकते हैं। 

इ) केस -3 निगमनात्मक तर्क से जुड़ी ताकिंक आवश्यकता की ओर इशारा करता है। 
किसी भी वैध निगमनात्मक तर्क में सभी वास्तविक आधारों से असत्य निष्कर्ष नहीं निकाले 
जा सकते। इस मामले में, आवश्यकता एक विशेष प्रकार की होती है, अर्थात तार्किक 
आवश्यकता | हम पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं पिछले पैराग्राफ में निगमनात्मक 
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तर्क के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में इंगित करें| एक तर्क को ध्वनि कहा जाता है यदि 
यह वैध हे और आधार वाक्य » वाक्यों भौतिक रूप से सत्य हे | 


उपरोक्त संयोजनों से यह स्पष्ट है कि सभी असत्य तर्कवाक्यों के साथ भी एक वैध तर्क 
दिया जा सकता है और सभी सत्य तकवाक्यों के साथ एक अवैध तर्क दिया जा सकता 
है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वैधता और अवैधता औपचारिक विचार हैं और 
इसलिए केवल औपचारिक तर्क या औपचारिक तर्क पर ही लागू होते हैं। 


गणित की तरह निगमनात्मक तर्क एक औपचारिक विज्ञान है। निगमनात्मक या औपचारिक 
तक में तको को उनके पास मौजूद सावैध रूप/ संरचना के अनुसार विभिन्न वर्गो में वर्गीकृ 
त किया जाता है। एक ही रूप वाले तर्कों को एक ही तरीके से माना जाता है, भले ही 
प्रत्येक तर्क की सामग्री अलग हो। 

तर्क 2 


7?]: सभी गणितज्ञ तकशास्त्री हैं। सभी %, ५ हैं। 


P2: कुछ गणितज्ञ वैज्ञानिक हैं। कुछ », हैं । 


C: इसलिए, कुछ तकशास्त्री वैज्ञानिक हैं। कुछ १, = हैं। 
तर्क 3 
7]: सभी दार्शनिक लेखक हैं| सभी », हैं। 


72: कुछ दार्शनिक कवि हैं। कुछ », हैं। 


(€': इसलिए, कुछ लेखक कवि हैं। कुछ १, 2 हैं। 


हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन दो तर्कों (तक 2 और 3) की संरचना समान हे | 
अंतर केवल विषय वस्तु में होता हे और तक 2 और तक 3 के समान संरचना वाले कई 
तर्कों का निर्माण करना संभव है। औपचारिक तक का सार यह कहने में शामिल है कि च॑ 
और P2 का अर्थ € है। केवल निहितार्थ और प्रवेश यहाँ प्रासंगिक हें | स्ट्रॉसन ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि निहितार्थ (आपादान) या वस्तुगत आपादान विषयवस्तु से स्वतंत्र हे | 


तर्क के औचित्य (वैधता) और अनौचित्य (अवैधता) को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए 
जाने वाले तार्किक सिद्धांत या नियम तर्क की सावैध ताकिक विशेषताओं के आधार पर 
तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार, तर्क का तार्किक रूप तर्क में सबसे कीमती चीज है। यदि 
तक का रूप एक वैध तक देता है, तो कोई भी तर्क जिसका उस तक के समान रूप है, 
तर्क की सामग्री या उस तर्क को बनाने के लिए उपयोग किए गए कथनों की वस्तुगत 
सत्य के बावजूद वैध होगा। औपचारिक तकशास्त्री अपने पास मौजूद ताकिक रूप के 
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आधार पर तर्कों की वैधता के परीक्षण के लिए नियम और सूत्र तैयार करते हैं। यदि 
प्रत्येक तर्क के लिए अलग-अलग नियम होते, तो तक की वैधता / अवैधता का परीक्षण 
एक बोझिल कार्य बन जाता। प्रतिनिधि सूत्र या तर्क के सावैध नियम एक दूसरे से 
असहमत नहीं हैं। वे जुड़े हुए हैं और इस प्रकार तर्क की एक आदर्श और जैविक प्रणाली 
प्रदान करते हें | 


उपरोक्त विवरण को अचर और चर की अवधारणाओं की सहायता से और स्पष्ट किया जा 
सकता है। आइए उपरोक्त दो तको में प्रयुक्त शब्दों को “५”, “४” और “»” द्वारा निरूपित 
करें। “गणित” और “दार्शनिक” शब्दों को “%”, “तकशास्त्रियो और “लेखकों” को “५” 
और “वैज्ञानिकों” और “कवि” को “2” से प्रदर्शित करें। प्रतिनिधि / प्रतीकात्मक रूप 
संबंधित तर्को के दाई ओर दिखाया गया है (तर्क 2 और तर्क 3)। इस विशेष ढांचे में, “#”', 
५”, और “»” की सामग्री को जाने बिना हम यह जान सकते हैं कि '7?] और P2 एक 
साथ € को सूचित / प्रवेश / प्रवेश करते हैं” | वही स्पष्टीकरण किसी भी अवैध या असंगत 
तर्क के लिए अच्छा है जहां आधार वाक्य निष्कर्ष का संकेत नहीं देता हे | 


ऐसे रूपों को तार्किक रूप कहा जाता है। एक ताकिक रूप में दो घटक होते हैं; चर और 
स्थिरांक », ५, » आदि उपरोक्त उदाहरणों में चर हें | क्वांटिफायर (परिमाणक) जैसे “सभी', 
“कुछ” और लॉजिकल कनेक्टर/ ऑपरेटर (ताकिक संकारक) जैसे “यदि ... तो”, “या तो. 
..या”, “और”, “नहीं” और “यदि और केवल यदि” को ताकिक स्थिरांक कहा जाता हे | 
अंतिम विश्लेषण में, तक की संरचना स्थिरांक द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि चर द्वारा | 
तर्क के हर वर्ग में निश्‍चित स्थिरांक होते हैं | तर्को के एक वर्ग की संरचना तर्को के किसी 
अन्य वर्ग की संरचना से भिन्न होती है। जब तर्क की संरचना भिन्न होती है, तो नियम भी 
भिन्न होते हें | 


सदियों से, तकशास्त्रियों ने वैध तर्को को अवैध/ अवैध तर्को से अलग करने के लिए 
शक्तिशाली तकनीकों का आविष्कार किया | यद्यपि वैधता निर्धारित करने के लिए पारंपरिक 
तकनीक और विधियां आधुनिक तर्कशास्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न 
हैं, परन्तु मूल कार्य एक ही है। “वैध न्याय के छह नियम”, “वेन आरेख विधि”, “अनुमान 
के नौ नियम”, “प्रतिस्थापन के दस नियम”, “सत्यता तालिका विधि”, “संक्षिप्त सत्यता 
तालिका विधि; शॉर्टर ट्रुथ टेबल (रिडक्टियो एड एब्सर्डम)” तर्क की वैधता /अवैधता की 
जांच करने या वैधता के औपचारिक प्रमाण के निर्माण के लिए निगमनात्मक तक में चर्चा 
की गई कुछ तकनीकें हैं। तकवाक्यों की आंतरिक संरचना को और अधिक स्पष्ट करने के 
लिए विधेय कलन (९4८९ ८३।८८।५) की शुरुआत की गई थी। यह तर्को के उन रूपों से 
संबंधित है, जो उनकी जटिलता के कारण, प्रतिज्ञप्ति/तकवाक्य कलन (Propositional 
८०।८०।५५) के दायरे से बाहर हैं। वैधता (अवैधता) निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त तर्क और 
नियमों के रूप या संरचना परस्पर निर्भर हैं। यदि किसी तर्क की संरचना और तर्को के 
विभिन्न वर्गो को भी तय करना संभव है, तो इसे प्राप्त करना संभव है जिसे 
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औपचारिकता / आकारिकता या व्यवस्थितीकरण कहा जाता है। तो, व्यापकता, रूप और 
प्रणाली (generality, form and system) औपचारिक ह आकारिक तर्क की तीन विशेषताएं हैं| 


निगमनात्मक तकशास्त्र प्राग्नुभविक ज्ञान प्रदान करता है; हमने उपरोक्त चर्चाओं में देखा हे 
कि गणित की तरह, तकशास्त्र औपचारिक विज्ञान है। यह उन संबंधों से संबंधित है जो 
वास्तविक और संभावित वस्तुओं पर लागू होते हैं। यह चरित्र में निगमनात्मक है। एक और 
समानता यह है कि दोनों की विधि प्राग्नुभविक (४ फ़ांण) है यानि अनुभव से स्वतंत्र» 
अनुभव से पूर्व है। निगमनात्मक तर्क विश्लेषणात्मक (9५7० कथनों की तरह होते हैं। 
विश्लेषणात्मक कथन से प्राप्त ज्ञान अनिवार्य रूप से प्राग्नुभविक है, अर्थात्‌ ज्ञान अनुभव से 
पहले का ज्ञान | विश्लेषणात्मक कथनों में विधेय शब्द विषय पद में निहित है। उदाहरण के 
लिए “सभी कुंवारे अविवाहित हैं” कथन में “अविवाहित” शब्द पहले से ही “कुंवारे” विषय 
में निहित है | निगमनात्मक तर्क में, निष्कर्ष आधार वाक्य में निहित है। निगमनात्मक तर्क 
ज्ञान को प्राग्नुभविकता प्रदान करता है, हालांकि आधार वाक्य और निष्कर्ष को 
अलग-अलग माना जाता है, विश्लेषणात्मक नहीं हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से 
समझाते हैं; 


तर्क 4: 
ए॥]: सभी व्यवसायी धनी लोग हैं। 
72: सभी धनी लोग परोपकारी होते हैं 


C: इसलिए, सभी व्यवसायी परोपकारी हें | 

जाहिर है, यह जानने के लिए कि निष्कर्ष सत्य है, व्यापारियों और धनी लोगों की जांच 
करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, यह भी आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यवसायी हों 
जो धनी होने के साथ-साथ परोपकारी भी। अर्थ के विरूपण के बिना तर्क निम्नलिखित 
रूप लेता है। 

“यदि सभी व्यवसायी धनी हैं और सभी धनी लोग परोपकारी हैं, तो सभी व्यवसायी 
परोपकारी हें |” 


तर्क एक कथन में बदल जाता है जिसमें सम्बन्ध शामिल होते हैं। सभी काल्पनिक या 
निहित सम्बन्ध (वर्तमान सम्बन्ध एक प्रकार का है) ऐसे हैं कि बिना इंद्रिय अनुभव की 
सहायता के, लेकिन केवल औपचारिक तक के नियमों के साथ, निष्कर्ष निकालना संभव है। 
इस प्रकार एक विश्लेषणात्मक कथन की तरह, कोई भी वैध निगमनात्मक तक प्राग्नुभविक 
ज्ञान प्रदान करता है और इसलिए यह नवीनता से रहित है। यहाँ इन्द्रिय अनुभव पीछे हट 
जाता है और बुद्धि या कारण ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन बन जाता है। डेसकार्टेस 
के नक्शेकदम पर चलते हुए, जिन्हें तर्कवाद का जनक माना जाता है, हम यह निष्कर्ष 


7 


निकाल सकते हैं कि निगमनात्मक तर्क तकसंगत है। इसलिए हमने निगमनात्मक तर्क की 
तीन विशेषताओं की रूपरेखा तैयार की है; ताकिक आवश्यकता, प्राग्नुभव और तकसंगत | 


लेकिन कभी-कभी तक का निष्कर्ष आधार वाक्य के साथ इस तरह के आवश्यक सम्बन्ध में 
नहीं होता है। अक्सर हमारे दैनिक व्यवहार में हम गैर-निगमनात्मक तर्क का उपयोग 
करते हैं। रोगी की बीमारी के मूल कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा निदान 
गैर-निगमनात्मक तरीके से किया जाता है। यहां तक कि कानूनी विशेषज्ञ /वकील भी 
आगमनात्मक तरीकों का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि किसी विशेष मामले 
में कौन सा कानून नियंत्रित करता है। आगमनात्मक तर्क अस्थायी, संभावित और अनंतिम 
हैं। कोई भी अनुभवजन्य विज्ञान, प्राकृतिक या सामाजिक, जिसका उद्देश्य प्रकृति, दुनिया या 
समाज का वर्णन करना है, बिना आगमन के नहीं कर सकता। आइए अब आगमनात्मक 
तर्क को विस्तार से देखें । 


बोध प्रश्‍न ॥ 
टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. निगमनात्मक तर्को की वैधता और औपचारिक प्रकृति के बीच सम्बन्ध का विश्लेषण 
कीजिए | 


3.3 आगमनात्मक तर्क 


आगमनात्मक तक में, कुछ देखे गए उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। 
इस प्रकार का तर्क इन्द्रिय अनुभव से प्रारंभ होता है। आगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य / 
वाक्यों ऐसे कथन हैं जो सीधे इंद्रिय-अनुभव से उत्पन्न होते हैं। हालाँकि, निष्कर्ष एक 
अवलोकन संबंधी कथन नहीं है अर्थात इसकी भौतिक सत्यता ज्ञात नहीं है। आगमनात्मक 
तक में, हालांकि आधार वाक्य / वाक्यों निश्चित रूप से निष्कर्ष का संकेत नहीं देता है, 
फिर भी आधार वाक्य» वाक्यों अच्छे कारण देता है जो एक विशेष निष्कर्ष का सुझाव 
देता है। निगमनात्मक तक के विपरीत, आगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष आधार वाक्य 
वाक्यों द्वारा निहित या निहित नहीं होता है। इसलिए, आगमनात्मक तक आवशयक रूप से 
सही और निश्चित ज्ञान प्रदान नहीं करता है। साक्ष्य (आधार वाक्य» वाक्यों ) केवल 
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निष्कर्ष का समर्थन करते हैं और इसे लागू नहीं करते हैं। आइए आगमनात्मक तर्क का 
एक उदाहरण लें; 


तर्क 5: 
7]: प्रोफेसर अ एक लेखक है और वह धनी हे | 


72: प्रोफेसर इ एक लेखक है और वह धनी हे | 


इसलिए, सभी प्रोफेसर जो लेखक हैं, वे धनी हैं। 


कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने अवलोकन हैं, जैसा कि आधार वाक्य » वाक्यों 
P!, P2---९ में कहा गया है, वे इस निष्कर्ष को साबित नहीं कर सकते हैं कि श्सभी 
प्रोफेसर जो लेखक हैं, वे धनी हैं। एक निष्कर्ष | हालाँकि, “विश्वास” प्रमाण के समान नहीं 
है। कथन “सभी प्रोफेसर जो लेखक हैं धनी हैं” में न केवल प्रोफेसरों के देखे गए मामले 
शामिल हैं जो लेखक और धनी हैं, बल्कि इसमें (अतीत और भविष्य के) अनदेखे मामले भी 
शामिल हैं। यह अनदेखे मामलों का यह घटक है और निष्कर्ष में ली गई छलांग, 
आगमनात्मक अनुमान की प्रकृति पर अंतहीन बहस का मूल कारण है। अनिश्‍चितता और 
समझ का अनुभव किसी भी आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। अरस्तू ने “आगमन” के 
लिए “एपगोग” शब्द का इस्तेमाल किया और सी.एस. पीयर्स ने उन्हें “प्रवर्तक 
(एम्प्लियेटिव)" कहा, क्योंकि इस प्रकार के तक में निष्कर्ष हमेशा आधार वाक्य» वाक्यों 
से परे जाता है | 


आगमनात्मक / गैर-निगमनात्मक तको में सभी वास्तविक आधारों और गलत निष्कर्ष को 
स्वीकार करने में कुछ भी व्याघात नहीं है। उपरोक्त उदाहरण में सभी आधार वाक्य सत्य हैं 
लेकिन निष्कर्ष केवल संभावित है या बाद में गलत हो सकता है, और फिर भी इसे 
स्वीकार करना व्याघात नहीं है। यदि किसी दिन कोई ऐसा प्रोफेसर मिलता है जो लेखक 
है लेकिन अमीर नहीं है, तो यह सबूत उपरोक्त तर्क की स्थिति को पूरी तरह से बदल 
देगा | 


निगमनात्मक तक में, निष्कर्ष को अस्वीकार करना असंभव है, जब आधार वाक्य » वाक्यों 
को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, स्वयं का खंडन किए बिना। लेकिन 
आगमनात्मक तर्क इस व्याघात से बच जाते हैं। कारण यह है कि निष्कर्ष में आधार 
वाक्य / वाक्यों की तुलना में अधिक जानकारी शामिल है। आधार वाक्य» वाक्यों को 
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स्वीकार करने के बाद यदि हम निष्कर्ष से इनकार करते हैं, तो हम निष्कर्ष के केवल उस 
घटक को अस्वीकार करते हैं जो आधार वाक्य» वाक्यों के साथ मेल नहीं खाता है। 
इसलिए, इनकार का मतलब व्याघात नहीं है। 


आइए हम यहां एक और उदाहरण लेते हैं जिसका रूप तर्क 5 के समान है लेकिन अधिक 
आकर्षक और मजबूत है; 


तर्क 6: 


ए॥]: कौवा » काला है | 


P2: कौवा ४ काला है। 


C: इसलिए, सभी कौवे काले हैं। 


इस तरह के तक में कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि सभी कोवे काले रंग के 
हैं। यह संभव है कि भविष्य में कोई ऐसा कौवा मिल जाए जो काले रंग का न हो। चूंकि 
भविष्य की इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और अतीत और वर्तमान के 
सीमित अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष में छलांग लगाई जाती है, निष्कर्ष केवल संभावित 
है निश्चित नहीं है। यद्यपि तर्क 5 और तक 6 अलग-अलग सामग्री के साथ समान रूप 
हैं, तक 4 कमजोर प्रतीत होता है और तर्क 6 संबंधित निष्कर्ष निकालने में अधिक मजबूत 
होता है। एक ही रूप या आकार (फॉर्म) के साथ निगमनात्मक तक तर्को के मामले में एक 
ही सत्यता मूल्य (दोनों वैध या दोनों अवैध) साझा करते हैं, लेकिन एक ही आकार या रूप 
के साथ सामग्री तर्को के आधार पर आगमनात्मक तक में अलग-अलग ताकत (सत्यता 
मूल्य) होती है। 


ऊपर दिए गए दो आगमनात्मक तरको का तार्किक रूप इस प्रकार है; 


P।: समुच्चय 4 के अवयव »] में गुण 5 है। 


P2: समुच्चय 4 के अवयव 22 में गुण 5 है। 


P: एक ही तरह के कई अवलोकन 
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Pn: समुच्चय 4 के अवयव 27 में गुण ह है। 


C: इसलिए, समुच्चय ^ के सभी तत्वों में गुण 8 होता हे | 


आगमनात्मक तक के परिणाम केवल संभावित हैं। आगमनात्मक तर्को का मूल्यांकन वैध या 
अवैध के रूप में नहीं किया जाता है। साक्ष्य और निष्कर्ष के बीच का सम्बन्ध आवश्यकता 
का नहीं बल्कि सुझाव का है। संभावना डिग्री की बात है। मान लें कि “सत्य” का मान 
“4” और “असत्य” का मान “0” है। तो निष्कर्ष की प्रायिकता का संख्यात्मक मान 0 से 4 
तक भिन्न होता है बिना निचली सीमा या ऊपरी सीमा तक पहुंचे। अनुकूल आधार वाक्य 
निष्कर्ष के संभाव्यता मूल्य को बढ़ाता है, जिससे आगमनात्मक तक मजबूत होता है। 
आधार वाक्य का जोड़ तर्क की स्थिति को आगमनात्मक से निगमनात्मक में बदल सकता 
है, यदि संभाव्यता पैमाने पर यह 0 (असत्य) हो जाता है, तो तर्क अवैध हो जाता है या 4 
(सत्य) वृद्धि को वैध बना देता है। इसलिए, एक आगमनात्मक तक में कई आधार वाक्य 
शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो तर्क को अधिक स्वीकार्य (मजबूत) या कम स्वीकार्य 
(कमजोर) बनाता है वह संभाव्यता मान है जो इसे लेता है। सबूतों की ताकत के आधार 
पर एक प्रेरक तर्क का मूल्यांकन कमजोर या मजबूत, आकर्षक या गैर-आकर्षक, आश्वस्त 
या गैर-आश्वस्त, आदि पैमानों द्वारा किया जाता है। सत्य आधार वाक्य के साथ एक 
मजबूत आगमनात्मक तर्क को एक ठोस आगमनात्मक तर्क कहा जाता है | 


यहां, आगमनात्मक तर्को के सम्बन्ध में एक गलत धारणा को दूर करना आवश्यक है। यह 
गलत धारणा है कि आगमनात्मक तक विशेष आधार वाक्य से सार्वभौमिक निष्कर्ष तक 
पहुंचता है। तक 5, तर्क 6 और समान रूपों वाले तक भी यह धारणा दे सकते हें | 
कभी-कभी आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क के बीच भी एक ही पंक्ति में अंतर किया 
जाता है | निगमनात्मक निष्कर्ष सावैध/ सार्वभौम आधार वाक्य से विशेष निष्कर्ष तक जाते 
हैं और आगमनात्मक तर्क विशेष आधार वाक्य से सावैध / सार्वभौमिक निष्कर्ष तक जाते हैं। 
लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता है। एक आगमनात्मक तक का निष्कर्ष सार्वभौमिक 
कथन के रूप में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन हाँ यह हमेशा किसी 
न किसी प्रकार के सामान्यीकरण पर आधारित होता है | निगमनात्मक तर्को में, निष्कर्ष एक 
विशेष कथन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन यह सच है कि आधार 
वाक्य में हमेशा एक या अधिक सार्वभौमिक /सावैध कथन होते हैं। सामान्यीकरण के साथ 
सार्वभौम कथनों को भ्रमित करने के कारण त्रुटि और भ्रांति उत्पन्न होती है। एक 
सार्वभौमिक कथन सामान्यीकरण से भिन्न होता है क्योंकि सामान्यीकरण को शामिल किए 
बिना एक सार्वभौमिक कथन का निर्माण इंद्रिय अनुभव की सीमा के भीतर किया जा सकता 
है (जो कि इंद्रिय अनुभव से परे है)। उदाहरण के लिए, जब एक शिक्षक किसी कक्षा की 
सभी उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच करने के बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि उस कक्षा के 
प्रत्येक छात्र ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो निष्कर्ष एक सार्वभौमिक कथन हे | 
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लेकिन यह सामान्यीकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्रेक्षित से अप्रेक्षित में कोई छलांग 
नहीं है | 

उपरोक्त बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए आइए हम निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क 
में से प्रत्येक का एक उदाहरण लें; जहां यह द्विभाजन (अर्थात, निगमनात्मक अनुमानों में 
विशेष निष्कर्ष सार्वभौमिक /सावैध आधार वाक्य से निकाला जाता है और आगमन में 


सार्वभौमिक / सावैध निष्कर्ष विशेष आधार वाक्य से निकाला जाता है) उचित सिद्ध नहीं 
होता है। 


तर्क 7: 
P।: सभी आयत चतुर्भुज होते हैं। 


P2: सभी वर्ग आयत हें | 


C: इसलिए, सभी वर्ग चतुर्भुज हैं | 


तक 7 एक वैध निगमनात्मक तक है, जहां सार्वभौमिक निष्कर्ष सार्वभौमिक आधार वाक्य से 
अनुमानित है | 


तर्क 8: 


कोर्ट में जज के सामने हत्या का मामला पेश किया गया। श्रीमान 5 पर श्रीमान ४ की 
हत्या का आरोप लगाया गया था। श्रीमान % के खिलाफ जो तर्क दिया गया था, वह 
निम्नलिखित सबूतों के आधार पर बनाया गया था; 


श्रीमान % और श्रीमान 23 साल से बिजनेस पार्टनर थे लेकिन पिछले 2 सालों से उनके 
बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। उनका एक संपत्ति पर विवाद था जिसे उन्होंने संयुक्त 
रूप से खरीदा था। % उस व्यापारिक सौदे से भी खुश नहीं था जिसे ४ ने % की सहमति 
के बिना अंतिम रूप दिया था। श्रीमान % को ४ की हत्या से दो दिन पहले श्रीमान ४ के 
ऑफिस में देखा गया था। उस दिन, श्री ४ के कार्यालय के कर्मचारियों ने श्रीमान % को 
धमकी दी और ४ को संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया | 
पुलिस जांच में हत्या स्थल से प्राप्त हथियार पर श्रीमान % के उंगलियों के निशान भी 
मिले हैं । 


ये सबूत दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि श्रीमान % ने श्रीमान ४ की हत्या की | 


उपरोक्त आगमनात्मक तर्क में हम विशेष आधार वाक्य से विशेष निष्कर्ष की ओर बढे | 


निष्कर्ष में आगमनात्मक तर्क केवल एक कथन है जो अनुभव पर निर्भर करता है, लेकिन 
अपने आप में एक अनुभवात्मक कथन नहीं है। श्रीमान % को श्रीमान ४ की हत्या करते 
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हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन यह निष्कर्ष उपलब्ध सबूतों के आधार पर उच्च संभावना 
के साथ निकाला गया है। 


कुछ मामलों में, अनुभव निष्कर्ष की पुष्टि कर सकता है, लेकिन कुछ अन्य मामलों में ऐसा 
नहीं हो सकता। आगमनात्मक तर्क में, निष्कर्ष की विशेषता एक प्रकार की छलांग है, जो 
“प्रेक्षित से अप्रेक्षित” की छलांग है। इसे “आगमनात्मक छलांग” के रूप में जाना जाता है 
जो हमेशा सामान्यीकरण की ओर ले जाता है। सामान्यीकरण के अभाव में आगमन की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उपरोक्त उदाहरण में भी कुछ सामान्यीकरण किए गए 
हैं। विशेष टिप्पणियों से लेकर सावैधीकृत कथनों (इसी तरह की स्थितियों के पिछले 
अनुभव जहां किसी ने विवादों के कारण दूसरे की हत्या की, हथियार पर पाए गए हत्यारे 
के फिंगरप्रिंट से सभी समान मामलों के बारे में सामान्यीकरण होता है) और उनसे विशेष 
निष्कर्ष तक प्रगति हुई है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सामान्यीकरण का प्रयोग 
किया जाता है। 


आगमनात्मक अनुमान में तर्क का रूप और विषय दोनों ही उसकी स्थिति के मूल्यांकन में 
भूमिका निभाते हैं। लेकिन तर्क की संरचना से अधिक, विषय वस्तु प्रासंगिक है। निष्कर्ष 
की स्वीकार्यता या प्रासंगिकता एक तर्क से दूसरे तर्क में भिन्न होती है। इसके अलावा, 
आधार वाक्य से कुछ जानकारी जोड़ना और घटाना आगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष को 
प्रभावित करता है। यह मजबूत या कमजोर हो जाता है या कुछ और जानकारी जोड़ने पर 
अपने प्रकार को आगमनात्मक से निगमनात्मक में बदल देता है। किसी भी भविष्य के 
अवलोकन को जोड़ने से जो पिछली टिप्पणियों का खंडन करता है, आगमनात्मक तर्क की 
प्रकृति को निगमनात्मक में बदल देगा। इस जानकारी के अतिरिक्त कि श्रीमान % उस दिन 
शहर में नहीं था जिस दिन श्रीमान ४ की हत्या की गई थी” तर्क की स्थिति को बदल 
देगा। या सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता जो हत्या स्थल पर किसी अन्य व्यक्ति की 
मौजूदगी को दर्शाता है, तर्क को कमजोर कर देगा। 


एक और उदाहरण पर विचार करें जहां आगमनात्मक तर्क का उपयोग किया जाता है 
लेकिन यह पिछले तर्क से भिन्न है; 


पूरे विश्व में 209-2020 में कोविड-49 के प्रकोप में, लोगों को कोरोना रोग के शारीरिक 
लक्षणों के बारे में जागरूक किया गया और बीमारी के और प्रसार को रोकने के लिए 
निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। कई कोरोना रोगियों के 
अवलोकन पर कुछ लक्षणों को कोरोना रोग की उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए माना 
गया। यह देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे 
और इसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे उच्च शरीर का तापमान (बुखार), सूखी 
खांसी, गंध या स्वाद की कमी या दोनों, सांस की तकलीफ, बलगम या कफ, भीड़ या 
बहती नाक जैसे लक्षण| तो यहाँ कई अवलोकनों के आधार पर उपरोक्त लक्षणों वाले 
व्यक्ति में कोरोना वायरस की उपस्थिति के बारे में एक सावैध निष्कर्ष निकाला जाता है। 
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लेकिन बाद में अलग-अलग मामले भी सामने आए जहां ऐसे लोग जिनमें ऐसे कोई लक्षण 
नहीं थे, वे भी कोरोना से पीड़ित पाए गए और जिन लोगों में उपरोक्त में से कुछ लक्षण थे, 
उनमें कोरोना का पता नहीं चला। तो, कुछ लक्षणों की उपस्थिति या उनकी अनुपस्थिति ने 
यह निष्कर्ष निकालने के बारे में कोई निश्चितता नहीं दी कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या 
कोरोना नेगेटिव | जब तक उस व्यक्ति का लैब टेस्ट नहीं हो जाता तो तक यह केवल 
अटकलों का विषय है। इस प्रकार का तर्क आगमनात्मक प्रकृति का होता है; हम केवल 
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुछ अनुमान लगाते हैं। आगमनात्मक तर्क जो एक समय में 
मजबूत प्रतीत होते हैं, वे पिछले अवलोकनों से असहमत अधिक अवलोकनों को जोड़ने के 
साथ अपनी ताकत खो सकते हैं 

इस विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट होती हैं। सामग्री आगमनात्मक तर्क की स्वीकार्यता को 
बदल देती है और वे न तो वैध हैं और न ही अवैध हैं। दूसरे शब्दों में, एक आगमनात्मक 
निष्कर्ष न तो सत्य है और न ही असत्य | सबसे अच्छा यह संभावित है और सबसे खराब 
यह असंभव है। 


आगमनात्मक तर्को में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच का सम्बन्ध “संश्लेषित” कथनों 
की तरह होता है, जहां उद्देश्य और विधेय के अर्थ अलग-अलग होते हैं, लेकिन अन्यथा 
संबंधित होते हैं, जैसा कि कथन के मामले में होता है, “भोजन क्षेत्र में मेज गोल हे" | 
संश्लेषित कथन दुनिया के विवरण हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस तरह 
के प्रस्ताव /तर्कवाक्य की सत्यता या असत्यता का पता लगाना संभव है, लेकिन इंद्रिय 
अनुभव से पहले इसे जानना संभव नहीं है। 


अनुमानों के कुछ मामले भविष्योन्मुखी हैं और सिद्धांत रूप में “सत्यापन योग्य” हैं। 
हालाँकि, आगमनात्मक अनुमान हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अतीत-उन्मुख भी हो 
सकता है जो निश्चित रूप से “असत्यापित” है। इतिहास, नृविज्ञान, भूविज्ञान, आदि में ऐसे 
तर्क शामिल हैं जो अतीत-उन्मुख हैं। लेकिन दोनों मामलों में शामिल तंत्र बिल्कुल एक 
जैसा है। इसलिए, आगमन की मुख्य विशेषता यह है कि निष्कर्ष आवश्यक रूप से आधार 
वाक्य से नहीं आता है और वह अनुभव अनुमान से पहले होता है जिसका अर्थ है कि 
आगमनात्मक अनुमान अनिश्चित और एक पश्चगामी है। हम जो भी ज्ञान “अनुभव के 
बाद” प्राप्त करते हैं, या जो कुछ भी अनुभव पर निर्भर करता है, उसे प्राग्नुभव के विपरीत 
अनुभव पश्चवर्ती कहा जाता है। अतः आगमनात्मक तर्क संश्लेषित है, 
अनुभवपश्च / आनुभविक, कारण-आधारित है और इसका उपयोग प्राकृतिक और 
अनुभवजन्य विज्ञान में किया गया है। 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 
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4. आगमनात्मक तर्क की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए | 


3.4 दोनों तर्को के बीच सम्बन्ध 


निगमन और आगमन को एक दूसरे के विपरीत, विरोधी या विरोधाभासी मानना सही नहीं 
है। बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क के 
बीच सम्बन्ध एक दौड़ में टीम के साथियों की तरह है। एक प्रकार के तर्क को दूसरे से 
अधिक मौलिक नहीं माना जाना चाहिए। निगमन शुरू होता है जहां आगमन समाप्त होता 
है। आगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष निगमनात्मक तर्क के आधार के रूप में कार्य कर सकता 
है। वे केवल अपने “शुरुआती बिंदुओं” में भिन्न होते हैं | 


जिस प्रकार निगमनात्मक तर्क का गणित से सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार आगमनात्मक 
तर्क का वैज्ञानिकों द्वारा नियोजित विधियों से सम्बन्ध होता है। लेकिन यह सोचना कि 
अनुभवजन्य विज्ञान चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक, विशुद्ध रूप से आगमनात्मक है, सही 
नहीं है। निगमनात्मक तर्क अनुभवजन्य विज्ञानों में भी होता है। यदि आप ऊपर बताए गए 
तर्क 8 को करीब से देखें, तो पाते हैं कि इस तर्क में निगमनात्मक तर्क आगमनात्मक तर्क 
अनुसरण करता है। आर्थर ने अपने एन इंटोडक्शन टू फफिलॉसफी ऑफ साइय में कहा है, 
“एक अनुभवजन्य परिकल्पना का परीक्षण करने का सीधे परीक्षणयोग्य परिणामों से निगमन 
के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है- विशेष रूप से अत्यधिक सैद्धांतिक चरित्र वाली 
परिकल्पनाओं, जैसे कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण की परिकल्पना, या परमाणु की 
परिकल्पना” (आर्थर, पृ. 439) 


3.5 आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क के विरुद्ध युक्तियां 


ह्यूम का कहना है कि दो संभावित प्रकार के तर्क हैं, “प्रदर्शनकारी” (निगमन से समतुल्य) 
और “संभावित” (आगमन से समतुल्य), लेकिन उनमें से कोई भी भ्रम के बिना कुछ निष्कर्ष 
निकालने का काम नहीं करता है। एक प्रदर्शनकारी तर्क गलत प्रकार का निष्कर्ष उत्पन्न 
करता है, और एक संभावित तर्क चक्रक होगा | 


आगमनात्मक तर्को की तुलना में निगमनात्मक तर्को के विरुद्ध कम आलोचनाएँ की गई हैं। 
एक आलोचना जो जे.एस. मिल द्वारा एक प्रकार के निगमनात्मक तक- न्यायवाक्य (केवल 
दो आधारों के साथ तक) के विरुद्ध की गई थी। सामान्य तौर पर, यह किसी भी 
निगमनात्मक तक पर लागू होता है। मिल का तक है कि न्यायवाक्य बिना किसी ओर आगे 
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बढ़े निष्कर्ष में आधार वाक्य/ वाक्यों को दोहराता है यानि न्यायवाक्य चक्रक या 
गैर-प्रवर्तक हैं और इस प्रकार तुच्छ है। मिल का दावा है कि सभी विशेषताएँ (शर्ते, आधार 
वाक्य / वाक्यों और निष्कर्ष) तार्किक रूप से स्वतंत्र हें | यहां, यदि हम ऊपर चर्चा किए 
गए तक - का उल्लेख करते हैं (सभी पुरुष नश्वर हैं, महात्मा गांधी एक व्यक्ति हैं। 
इसलिए, महात्मा गांधी नश्वर हें |, मिल का दावा है कि मुख्य आधार की सत्यता अंशव्यापी 
तर्कवाक्य के सत्य में कुछ भी नहीं जोड़ती है। तकवाक्य, “यह आदमी नश्वर है”, “वह 
आदमी नश्वर हे”, आदि, जिसका संयोजन यह रिकॉर्ड करता है। मुख्य आधार को सत्य के 
रूप में स्वीकार करना, एक तरफ, उस विवरण को स्वीकार करने का एक तरीका है, जो 
पहले से ही जाना गया है, प्रश्‍न में विशेषताओं (मृत्यु) को साझा करना, और दूसरी ओर, 
यह दृढ़ संकल्प है कि कोई अब तक जांच न किए गए विवरणों के सम्बन्ध की पुष्टि 
करना जारी रखेगा। निगमनात्मक तर्क या न्यायशास्त्र हमारे ज्ञान में कुछ भी नहीं जोड़ता 
है। औपचारिक तर्क के नियम, न्यायशास्त्रीय तक के, संगति के तक के नियम हैं। हमने 3. 
2 में नवीनता की इस समस्या का उल्लेख किया, और इस आपत्ति के लिए एक शक्तिशाली 
प्रतिक्रिया भी देखी | 


लेकिन आगमन के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियां अधिक गंभीर हैं। अनुभववादी के लिए 
चुनौती यह है कि विशेष/अंशव्यापी, आकस्मिक अनुभवों से सार्वभौमिकता और व्यापकता, 
आवश्यकता और नियामकता कैसे प्राप्त की जाए | 


सबसे पहले, आगमनात्मक तर्क को बिल्कुल भी ताकिंक नहीं माना जाता है क्योंकि 
आगमनात्मक तर्को में निष्कर्ष का सत्य आवश्यक रूप से आधार वाक्य» वाक्यों की 
सत्यता का पालन नहीं करती है। इस आपत्ति को यह तर्क देकर दूर किया जा सकता है 
कि निगमनात्मक तर्क के मानकों को आगमनात्मक तर्क पर लागू करने की आवश्यकता 
नहीं है, निगमनात्मक तक के मानकों को आगमनात्मक तर्क पर लागू करने से कि इनका 
भेद सतही हो जाएगा | 


ह्यूम ने प्रदर्शित किया कि आगमनात्मक अनुमान के सत्य मूल्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध 
करने के लिए निगमन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सिद्ध किए जाने वाले 
आगमनात्मक निष्कर्ष को एक स्वयंसिद्ध के रूप में लिया जाना चाहिए, जिससे आधार और 
निष्कर्ष के बीच चक्रक तर्क हो। इस प्रकार, आगमनात्मक अनुमान ओपन एंडेड (अन्तरहित) 
है, और उन पर कार्य करने के लिए विशवास की आवश्यकता होती है कि कोई भी 
विरोधाभासी मामला अंततः सामने नहीं आएगा। ह्यूम ने दिखाया कि आगमन का उपयोग 
ज्ञानमीमांसीय रूप से उचित नहीं है (यद्यपि आगमन में हमारे विशवास के लिए 
मनोवैज्ञानिक कथ्य उपलब्ध होता है) | स्वत:सिद्ध आगमनात्मक तको में एक चक्र में तक 
करना शामिल है, आगमन को सिद्ध करने का कोई भी अन्य प्रयास हमें अनवस्था दोष की 
तरफ ले जायेगा (यदि विज्ञान में नियम को सिद्ध करने के लिए किसी सिद्धांत का उपयोग 
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करें, तो इस सिद्धांत को सिद्ध करने की आवश्यकता, इसी तरह से हर सिद्धांत को सिद्ध 
करने की आवश्यकता, इसे अनवस्था दोष कहा जाता है)। 


सैल्मन, मैक्स ब्लैक और उर्मसन आगमन का बचाव करते हैं जबकि रसेल और पॉपर 
आगमन को अस्वीकार करते हैं। पॉपर के सिद्धांत को आगमन-विरोधी या गैर-आगमनवाद 
के रूप में जाना जाता है। पॉपर सत्यापनीयता को मिथ्याकरणीयता से बदल देता है। 


बोध प्रश्न शा 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. “विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक” और “प्राग्नुभविक और आनुभविक” अवधारणाओं 
की व्याख्या करें | 


कीजिए | 


3.6 आगमनात्मक तर्को के प्रकार 


निगमनात्मक तर्क में तक के रूप के आधार पर विभिन्न प्रकार के निगमनात्मक तर्को की 
चर्चा की जाती है। आधार वाक्य» वाक्यों की संख्या और एक दूसरे के सम्बन्ध में शर्तों, 
आधार वाक्य» वाक्यों -निष्कर्ष की व्यवस्था के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होता है। 
निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष निश्चित है और निष्कर्ष पर आधारित निगमनात्मक तर्को के 
प्रकार में कोई अंतर नहीं है। दूसरी ओर आगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष डिग्री में भिन्न होता 
है। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट जानकारी लेता है और व्यापक सामान्यीकरण करता है, 
लेकिन सामान्यीकरण से भिन्न आगमनात्मक तर्कों के अन्य रूप भी हैं। आगमनात्मक तर्कों 
के अन्य रूप हें जिनमें साक्ष्य या अधिकार, या कारण संबंधों के लिए अपील द्वारा निष्कर्ष 
निकाले जाते हैं। तर्का की वैधता ज्ञात करने के लिए निगमनात्मक तकशास्त्र में प्रयुक्त 
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विभिन्‍न विधियाँ आपके पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु हैं। अगले दो खण्डों में इस पर विस्तार 
से चर्चा की गई है। यहां इस खंड में हम आगमनात्मक तर्को के प्रकार पर एक संक्षिप्त 
नजर डालेंगे, विशेष रूप से आगमनात्मक सामान्यीकरण के प्रकार पर| इन दो प्रकार के 
तर्को का व्यापक उप-वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है; 


तक / युक्ति 

निगमनात्मक आगमनात्मक 

साक्षात परोक्ष 
अवैज्ञानिक वैज्ञानिक 
ग्राफ 4: तर्क: निगमनात्मक और आगमनात्मक 
साक्षात तक 
(तक जिसमें एक आधार वाक्य होता है) 
निष्कर्षण विधि रः परिवर्तन (Conversion) 

विरोध वर्ग विधि (Method of Eduction) प्रत्यावर्तन 
(Obversion) प्रतिपरिवर्तन (Contraposition) 


(Method of Square of Opposition) 


ग्राफ 2: साक्षात तर्क (Immediate Argument) 


परोक्षतक __ > गैर-न्यायवाक्य (दो से अधिक आधार वाक्य ) 


न्यायवाक्य ~ सोपाधिक तक वाक्य (Hypothetical) 


हेतुहेतुमत्‌ / प्रतिपत्ति तकवाक्य 


(सिफ दो आधार वाक्य) वैकल्पिक / वियोजक तक वाक्य 


(Disjunctive) 


निरुपाधिक तक वाक्य (Categorical Proposition) 
ग्राफ 3: परोक्ष तर्क वाक्य (Mediate Argument) 
(आगमन) 
गैर-वैज्ञानिक प्रतिबंधित (R€ऽtricted) 
~> सामान्यीकरण (Generalization) ही ती अप्रतिबंधित (Unrestricted) 
सादृश्य-अनुमान (^n।०६।८a]) Re सांखिकीय (४३४५४८१) 


अनुमान / भविष्यवाणी (Prediction) 


शब्द / सत्ता आधारित (Based on Authority) 
ग्राफ 4: गैर-वैज्ञानिक (Non-Scientific) 
वैज्ञानिक 


| 


कारण (कारण सम्बन्ध खोजने के तरीके; सहमति की विधि, असहमति की विधि, संयुक्त 
विधि, अवशेषों की विधि, सहवर्ती विचलन की विधि) 


ग्राफ 5: वैज्ञानिक 


आइए अब आगमनात्मक तक के प्रकारों पर एक नजर डालते हैं 


सामान्यीकरण: आगमनात्मक सामान्यीकरण विशिष्ट नमूना प्रेक्षणों से संपूर्ण जनसंख्या के 
बारे में सावैध विचारों की ओर अग्रसर होता है। सामान्यीकरण में व्यक्ति आवर्ती पैटर्न या 
बार-बार अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। सामान्यीकरण करने के लिए, कोई 
कई उदाहरणों को देखता है और सामान्य गुणों या व्यवहारों को ढूंढता है और फिर उनके 
बारे में एक व्यापक या सार्वभौमिक कथन देता है। इस प्रकार के सामान्यीकरण से संबंधित 
कुछ भ्रांतियां हैं जिन्हें जल्दबाजी में सामान्यीकरण और पक्षपाती नमूना उपयोग के रूप में 
जाना जाता है। जब सभी मामलों के अवलोकन के बाद सामान्यीकरण किया जाता है तो 
इसे पूर्ण गणना द्वारा आगमन के रूप में जाना जाता है। 


सामान्यीकरण तीन प्रकार के होते हैं; अप्रतिबंधित, प्रतिबंधित और सांख्यिकीय | 


किसी भी रूप में अपवादों को शामिल न करने पर सामान्यीकरण को अप्रतिबंधित कहा 
जाता है। यह प्रतिबंधित है जब कुछ प्रतिबंध व्यक्तिगत, स्थानिक या अस्थायी लगाए जाते 
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हैं। सांख्यिकी जैसे कुछ क्षेत्रों में विकास ने एक अलग प्रकार के सामान्यीकरण को जन्म 
दिया है जिसे सांख्यिकीय सामान्यीकरण कहा जा सकता हे | सांख्यिकीय सामान्यीकरण के 
लिए एक निष्पक्ष नमूने की आवश्यकता होती है जिसके भीतर एक निश्चित अनुपात का 
अध्ययन किया जाता है। यह, निश्चित रूप से, अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण 
है। इस नमूने के भीतर की गई टिप्पणियों को मूल वर्ग तक विस्तारित किया जाता है, 
अर्थात्‌ वह वर्ग जिसका नमूना एक हिस्सा बनाता है। यह काफी संभावना है कि हम एक 
निष्पक्ष नमूने के भीतर एक निश्चित अनुपात पर पहुंच सकते हैं जबकि मूल वर्ग के भीतर 
हम कुछ अन्य अनुपात पर पहुंच सकते हैं यदि कुछ अन्य पैरामीटर बाकी वर्ग को प्रभावित 
करते हैं। एक अन्य प्रकार के सांख्यिकीय सामान्यीकरण का परिणाम तो होता है जब एक 
नमूने में किए गए अवलोकन किसी अन्य नमूने में अवलोकन करने का आधार बन जाते है | 
ऐसे सभी अध्ययनों में, यह एक घटना के घटित होने की आवृत्ति है जो मायने रखती है। 
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सांख्यिकीय अध्ययन में निष्पक्ष नमूने में उसी प्रक्रिया 
द्वारा चुने गए तत्वों का समावेश होना चाहिए। 


सादृश्य अनुमान: आगमनात्मक सादृश्य दो चीजों के बीच ज्ञात समानताओं से दोनों चीजों 
के लिए एक अतिरिक्त विशेषता के निष्कर्ष के लिए आगे बढ़ता है। यदि विशेषता क अ, ब 
और स के लिए सत्य है और बाद में हम पाते हैं कि अ और ब में विशेषता ख है, हम 
सादृश्य अनुमान के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि यह सबसे अधिक संभावना है कि स 
में विशेषता ख भी है। झूठी सादृश्यता का भ्रम इस प्रक्रिया से संबंधित है। सादृश्य सभी 
प्रकार के सामान्यीकरण को बाहर करता है। फिर भी, यह आगमनात्मक है, क्योंकि इसकी 
सहायता से हम “अवलोकन” से “अ-अवलोकन” में जाते हैं। यह विशेष अनुमान, जाहिर 
है, सहज ज्ञान युक्त है और अंतर्ज्ञान, अनिवार्य रूप से, व्यक्तिपरक है। लेकिन इस मामले में 
अंतर्ज्ञान की व्यक्तिपरक प्रकृति कोई समस्या पैदा नहीं करती है क्योंकि जो अनुमान लगाया 
जाता है उसका परीक्षण कोई भी कर सकता है। इसलिए, सादृश्य को वस्तुनिष्ठ और 
अनुमान के रूप में भी माना जा सकता है। 


भविष्यवाणी: पिछले नमूने से भविष्य के बारे में निष्कर्ष | 


शब्द / सत्ता के आधार पर आगमन: शब्द /सत्ता से तर्क में एक आधिकारिक स्रोत द्वारा 
प्रदान किए गए सही तर्कवाक्यों के अनुपात के आधार पर एक कथन की सत्यता के बारे में 
निष्कर्ष निकाला जाता है। भविष्यवाणी के रूप में भी इसका यही रूप है। 


कारणता / कारण-कार्य: एक कारणता अनुमान में किसी कार्य की की स्थितियों के आधार 
पर कारणता सम्बन्ध के बारे में निष्कर्ष निकालता है। दो चीजों के सहसम्बन्ध क बारे में 
आगमन उनके बीच एक कारण सम्बन्ध का संकेत दे सकता है, लेकिन कारण सम्बन्ध के 
सटीक रूप को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त कारकों की पुष्टि की जानी चाहिए | 


3.7 सारांश 
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तर्क के दो प्रकार हैं: आगमन और निगमन 


थ्नगमन 


टागमन 


० आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच 
का सम्बन्ध अनिवार्यता का है। आधार वाक्य 


० आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच 
सम्बन्ध संभावित है। आधार वाक्य केवल 


किसी भी संदेह से परे निष्कर्ष निकालने के 
लिए पर्याप्त हैं। 


एक निष्कर्ष का सुझाव देता है लेकिन इसे 
निहित या आपादित नहीं करता है। 


० आधार वाक्य में और कथन जोड़ने से 
वैध निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष नहीं 
बदलता है | 


° सूचना का जोड़ या घटाव 
आगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष की स्थिति को 
बदल देता हे | 


° निगमनात्मक तर्क चरित्र में 


° आगमन में सामग्री अनुमान की 


औपचारिक है। आकार तक की स्थिति तय 
करता है | 


स्वीकार्यता निर्धारित करती है। 


० निगमनात्मक तर्क का मूल्यांकन या 
तो वैध या अवैध किया जाता है 


° आगमनात्मक तर्को का मूल्यांकन 
मजबूत या कमजोर, स्वीकार्य या अस्वीकार्य, 
सबल या निर्बल, आकर्षक या गैर-आकर्षक 
के रुप मे होता है। 


० वैध तर्को में या तो सत्य कथन या 
असत्य कथन शामिल हो सकते हैं। लेकिन 
वैध निगमनात्मक तर्क का एक महत्वपूर्ण 
पहलू यह है कि सभी सत्य आधारों से 
असत्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 


० आगमनात्मक तर्क में सभी सत्य 
आधारों और असत्य निष्कर्ष को स्वीकार 
करना व्याघाती नहीं है। 


° निगमनात्मक तक में संवेदी अनुभव 
अप्रासंगिक है। बुद्धि निगमनात्मक अनुमान 
की कुंजी हे | 


° आगमन इन्द्रिय अनुभव पर आधारित 
्रेक्षणात्मक कथन हैं। सामान्यता (निष्कर्ष में) 
आगमन की विशेषता है | 


° तार्किक निश्चितता, प्राग्नुभविक प्रकृ 


ति तथा बौद्धिकता निगमन के आवश्यक 
गुण हैं | 


° आगमनात्मक अनुमान संभावित, 
अनिश्चित, एक अनुभव-पश्च और 
अनुभवजन्य हे | 


3.8 कुंजी शब्द 


प्रायिकता : प्रायिकता एक तकनीकी शब्द है जिसका व्यापक रूप से सभी विज्ञानों में 


उपयोग किया जाता है जो मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। यह, आम तौर पर, 
भविष्य-उन्मुख या अतीत-उन्मुख प्रक्षेपण से निपटने के लिए जारी किया जाता है | इसे 


हमेशा उचित भिन्न में व्यक्त किया जाता हे जहां हर संभावनाओं की कुल संख्या की ओर 


इशारा करता हे और अंश मुद्दे पर दांव पर | 
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स्वयंसिद्ध / अभिगृहीत : पारंपरिक तर्क में, एक स्वयंसिद्ध एक ऐसा प्रस्ताव है जो सिद्ध या 
प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन इसे या तो स्वयं स्पष्ट माना जाता है, या आवश्यक निर्णय 
के अधीन है। इसलिए, इसकी सत्यता को हल्के में लिया जाता है, और अन्य (सिद्धांत पर 
निर्भर) सत्यों को निकालने और अनुमान लगाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य 
करता हे | 


परिकल्पना : एक परिकल्पना में एक अवलोकन योग्य घटना के लिए एक सुझाई गई 
व्याख्या या कई घटनाओं के बीच संभावित कारण सहसम्बन्ध की भविष्यवाणी करने वाला 
एक तर्कपूर्ण प्रस्ताव होता है | 


3.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


e ('णाला, ७. and Nagel, E. An introduction to Logic and Scientific Method. New Delhi: 
Allied Publishers, I968. 

e Copi,LM. Introduction to Logic. New Delhi: Prentice Hall India, 995. 

e E. Mendelson, etal. Introduction to Mathematical Logic. New York: ]963. 

e Kneale, William. Probability and Induction. Oxford: Oxford University Press, 949. 

e Mill John Stuart. A System of Logic. Honolulu: University Press of the Pacific, 2002. 

e Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge, 959. 

e Putman, Hilary. Philosophy of Logic. London: George Allen and Unwin, I972. 

e Salmon, W.C. Logic. London: Prentice Hall Inc, I963. 


e Strawson,P.F. Introduction to Logical Theory. London: Methuen, 967. 


3.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4. निगमनात्मक तर्क की विशेषताओं में से एक इसकी औपचारिक प्रकृति है जो तर्क की 
संरचना और रूप पर जोर देती है। केवल कथन सत्य (या गलत) हैं जबकि केवल तर्क 
वैध (या अवैध) हैं। हम आम तौर पर सोचते हैं कि सत्य कथनों के संयोजन से वैध तर्क 
और असत्य से अवैध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी सत्य कथन अवैध तर्क दे 
सकते हैं या सभी झूठे कथन वैध तक दे सकते हैं। तर्क की वैधता या अवैधता तर्क के 
रूप पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि सत्य और वैधता एक दूसरे के साथ मेल खा 
सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन, किसी भी वैध निगमनात्मक तर्क में सभी 
वास्तविक आधारों से झूठे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इस मामले में, आवश्यकता एक 
विशेष प्रकार की होती है, अर्थात्‌ तार्किक आवश्यकता | 


86 


बोध प्रश्न पा 


4. आगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच सम्बन्ध संभावित है। आधार 
वाक्य केवल एक निष्कर्ष का सुझाव देता है लेकिन इसे लागू या लागू नहीं करता है। 
आगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य इंद्रिय अनुभव के आधार पर अवलोकन संबंधी कथन 
हैं। सामान्यता (निष्कर्ष में) आगमन की विशेषता है। अनुमान की प्रायिकता डिग्री का 
मामला है जो हमेशा एक परिवर्तनशील भिन्न में होता है | आगमनात्मक तर्को का मूल्यांकन 
मजबूत या कमजोर, स्वीकार्य या अस्वीकार्य, स्वस्थ या अस्वस्थ, आकर्षक या गैर-आकर्षक 
के रूप में किया जाता है। आगमन में सामग्री / मामला अनुमान की स्वीकार्यता निर्धारित 
करता है। जानकारी के जोड़ या घटाव से निष्कर्ष की स्थिति बदल जाती है। यह अनुमान 
को अधिक मजबूत या कमजोर कर सकता है। आगमनात्मक तर्क में सभी सच्चे आधारों 
और झूठे निष्कर्ष को स्वीकार करने में कुछ भी व्याघात नहीं है। आगमनात्मक तर्क 
अनिश्‍चित, अनुभव-पश्च और अनुभवजन्य हें । 


बोध प्रश्‍न शा 


4. विश्लेषणात्मक वाक्य परिभाषा के अनुसार सत्य हैं, और स्व-व्याख्यात्मक हैं। आइए एक 
उदाहरण लेते हैं; “सभी कुवारे अविवाहित पुरुष हैं”। यह कथन “कुंवारे” शब्द के 
अर्थ /परिमाषा के आधार पर सत्य है | विश्लेषणात्मक कथनों में विधेय शब्द इसके विषय 
शब्द में निहित है। विश्लेषणात्मक कथनों से प्राप्त ज्ञान अनिवार्य रूप से प्राग्नुभविक है, 
अर्थात ज्ञान अनुभव से पहले का ज्ञान। निगमनात्मक तर्क ज्ञान को प्राग्नुभविक प्रदान 
करता है, हालांकि आधार वाक्य और निष्कर्ष को अलग-अलग माना जाता है, 
विश्लेषणात्मक नहीं हैं | हालाँकि, निगमनात्मक तक और विश्लेषणात्मक कथन एक सामान्य 
विशेषता साझा करते हैं। दोनों ही मामलों में, इनकार आत्म-व्याघात की ओर ले जाता हे | 
अनुभव से पहले का कोई भी ज्ञान प्राग्नुभविक है और जो ज्ञान अनुभव के बाद आता हे 
उसे पश्चवर्ती कहा जाता है। संश्लेषणात्मक कथनों में विधेय शब्द अपने विषय शब्द में 
निहित नहीं है बल्कि इससे संबंधित है| उदाहरण पर विचार करें “सभी जीवों के दिल में 
गुर्दे होते हैं।” यहां “दिल वाले प्राणी” विषय में यह जानकारी नहीं है कि उनके पास 
“गुर्दा है। आगमनात्मक तरको को सिंथेटिक निर्णयों की प्रकृति का माना जाता हे | 


2. आगमन ने निगमन की तुलना में अधिक आलोचना को आकर्षित किया है। निगमन के 
खिलाफ आलोचना जे.एस. मिल एक प्रकार के निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में जिसे 
न्यायशास्त्र के रूप में जाना जाता है। मिल का तक है कि न्यायवाक्य निष्कर्ष में आधार 
वाक्य को दोहराने का दोषी है। तर्क का उद्देश्य ज्ञान में प्रगति प्राप्त करना है। 
निगमनात्मक तक इस विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है। 


दूसरी ओर, आगमन अधिक गंभीर आलोचनाओं के लिए खुला है। ह्यूम एक प्रकार के 
आगमन पर आपत्ति जताता है जिसे एम्पलीएटिव इंडक्शन के रूप में जाना जाता हे | 
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सामान्यीकरण को आगमनात्मक तर्क की पहचान माना जाता है। सामान्यीकरण पर 
आपत्तियां एक आधार पर तैयार की जाती हैं; जब हम आगमन से निपटते हैं तो सख्त 
गणितीय या निगमनात्मक अर्थो में कोई प्रमाण संभव नहीं है। आगमनात्मक निष्कर्ष को 
केवल इसलिए सही ठहराया जा सकता है क्योंकि उसी को सही ठहराने का कोई भी 
प्रयास अनवस्था या चकक हो जाता है। सामान्यीकरण को केवल असिद्ध या गलत साबित 
किया जा सकता है, हालांकि इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। 
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इकाई 4 सत्यता एवंवैधघता ळ| 


रुपरेखा 

4.0 उद्देश्य 

4.॥ प्रस्तावना 

4.2 सत्यता और तकशास्त्त्र 


4.3 वैधता और तर्कशास्त्र 


4.4 निगमनात्मक तर्क का आकलन 


4.5 संगत और असंगत निगमनात्मक युक्ति 


4.6 निगमनात्मक तर्क में वैधता का महत्व 


4.7 आगमनात्मक तर्क का आकलन 


4.8 निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्तियों की तुलना 
4.9 भारतीय तकशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी 

4.40 सारांश 

4.04 कुंजी शब्द 


4.02 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.43 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य आपको तर्कशास्त्र में सत्यता और वैधता की अवधारणाओं से परिचित 
कराना है। सत्यता और वैधता जेसी अवधारणाओं और उनके संबंध को समझना युक्ति के 
मूल्यांकन अर्थात सही को गलत युक्ति से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 


* श्री इकबाल हुसैन अहमद, सहायक प्राध्यापक, अध्यापन शिक्षण केन्द्र, तेजपुर विश्वविद्यालय | 
अनुवाद- डॉ. प्रीति रानी, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 
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तकशास्त्र में सत्यता और वैधता के विभिन्‍न पहलुओं के विश्लेषण के माध्यम से हम सीख 
सकते हैं; 


* तकशास्त्र में सत्यता का अर्थ और महत्व 


« तकशास्त्र में वैधता का अर्थ और महत्व 


निगमनात्मक तर्क में सत्यता और वैधता के बीच संबंध 


° आगमनात्मक तर्क में समान अवधारणाओं का अनुप्रयोग 


« भारतीय तकशास्त्र में समान अवधारणाओं का अनुप्रयोग 


4. परिचय 


तकशास्त्र का मूल उद्देश्य अच्छी और बुरी युक्तियों के बीच अंतर करने के लिए एक 
उपकरण प्रदान करना है। पिछली इकाइयों में हमने तकशास्त्र की प्रकृति और निगमनात्मक 
और आगमनात्मक तकशास्त्र की प्रकृति के बारे में सीखा। इस इकाई में हम युक्ति का 
मूल्यांकन करने और अच्छी और बुरी युक्ति के बीच अंतर करने के लिए औपचारिक 
तकशास्त्र (Formal L०९।०) में उपयोग की जाने वाली शब्दावली और अवधारणाओं को 
सीखेंगे। ऐसी दो अवधारणाएं “सत्यता” और “वैधता” और उनके अंतर-संबंध हैं। एक 
युक्ति का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रश्नों के अन्वेषण के माध्यम से किया जा सकता है; (ए) 
क्या युक्ति के सभी आधार वाक्य सत्य हैं? (बी) क्या आधार वाक्य निष्कर्ष का समर्थन करते 
हैं? यह दूसरा प्रश्न विशेष रूप से अधिक प्रासंगिक है क्योंकि इसका उत्तर हमें युक्ति के 
महत्व निर्धारण में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, हमें यह भी निर्धारित करने की 
आवश्यकता है कि आधार वाक्य की सत्यता या असत्यता युक्ति के मूल्यांकन और महत्व 
को किस हद तक प्रभावित करती है। प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत, हम इस संबंध में प्रयुक्त 
अवधारणाओं और शब्दावली को सीखेंगे और इन प्रश्नों का अन्वेषण करेंगे जो निगमनात्मक 
और आगमनात्मक युक्तियों के प्रयोग में प्रकट होते हें | 


4.2 सत्यता और तर्कशास्त्र 


आइए, पहले सत्यता की अवधारणा और तकशास्त्र में इसकी प्रासंगिकता को समझें । 
सत्यता प्रतिज्ञप्ति (7००५०१) का एक गुण है, जो वास्तविकता क्या है इससे अवगत 
करता है । प्रतिज्ञप्ति एक निश्चयात्मक वाक्य है जो या तो सत्य हो सकता है या असत्य | 
तो “सत्य” और “असत्य” एक प्रतिज्ञप्ति के सत्यता मूल्य (७०१ ७९) हैं | प्रतिज्ञप्ति एक 
युक्ति का आधार वाक्य हो सकता है और यह सत्य हो सकता है। इसके अलावा प्रतिज्ञप्ति 
एक युक्ति का निष्कर्ष हो सकता है और यह असत्य भी हो सकता है। निम्नलिखित युक्ति 
को लीजिये; 
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सभी मनुष्य अमर हैं। (आधार वाक्य 4) 
हरि एक मनुष्य है। (आधार वाक्य 2) 


इसलिए, हरि अमर है। (निष्कर्ष) 


यहाँ आधार वाक्य 4 असत्य है, आधार वाक्य 2 सत्य है, और निष्कर्ष असत्य है। उपरोक्त 
प्रतिज्ञप्तियों का सत्यता मान हमें ज्ञात है। परन्तु तकशास्त्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 
प्रतिज्ञप्ति वास्तव में सत्य हैं या नहीं। तकशास्त्र में यह निर्धारित करने का प्रयास किया 
जाता है कि यदि दिए गए प्रतिज्ञप्ति सत्य हैं, तो क्या हम प्रतिज्ञप्ति से निष्कर्ष निश्चित 
रूप से निकाल सकते हैं। यह हमें वैधता के प्रश्न की ओर ले जाता है। 


4.3 वैधता और तर्कशास्त्र 


वैधता तक की एक मौलिक अवधारणा है | तकशास्त्री आई.एम. कॉपी के अनुसार, “वैधता 
एक आकारिक / औपचारिक (#०४००) विशेषता है; यह केवल युक्तियों पर लागू होती है, 
यह सत्यता से अलग है, जो प्रतिज्ञप्ति पर लागू होती हे" | वैधता युक्ति का एक गुण हे | 
एक युक्ति वैध है यदि उसके घटक आपस में इस प्रकार संबंधित हैं कि आधार वाक्य 
निर्णायक रूप से निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। इसका अर्थ है, वैधता आधार वाक्यों के बीच 
ताकिक संबंध से जुड़ी है। निम्नलिखित उदाहरण लें; 


सभी मनुष्य संत हैं। 


आइंस्टीन एक मनुष्य हे | 


इसलिए, आइंस्टीन एक संत हें | 


इस युक्ति का निष्कर्ष अनिवार्य रूप से आधार वाक्यों से आपादित है। उपरोक्त युक्ति में, 
यदि आधार वाक्य सत्य हैं, तो ऐसा कोई संभावित परिदृश्य नहीं है जहां निष्कर्ष असत्य 
होगा | अतः यह युक्ति वैध है। इसके विपरीत, अगर निष्कर्ष तार्किक अनिवार्यता नहीं है, तो 
वह युक्ति वैध नहीं है, और इसे अवैध युक्ति कहा जाएगा। अब कोई यहां प्रश्‍न उठा सकता 
है कि क्या युक्ति की वैधता का निर्णय आधार वाक्य के सत्यता मानक से होता है; अधिक 
सटीक रूप से कोई यह पूछ सकता है- एक युक्ति के संदर्भ में सत्य और वैधता के बीच 
क्या संबंध है? हम थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें दो बातों को स्पष्ट 
रूप से समझने की जरूरत है। 


पहला, सामान्य भाषा में “वैधता” और “सत्यता” का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया 
जा सकता है, लेकिन तकंशास्त्र में, वैधता की अवधारणा केवल युक्ति पर लागू होती हे, 
और सत्यता की अवधारणा विशेष रूप से प्रतिज्ञप्तियों पर लागू होती है। 
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दूसरा, “ताकिक अनिवार्यता” के रूप में वैधता की परिभाषा वैधता और अवैधता की 
अवधारणाओं को केवल निगमनात्मक युक्ति तक ही सीमित करती है। क्योंकि, आई.एम. 
कॉपी के अनुसार, निगमनात्मक युक्ति यह दावा करती हैं कि इनका आधार वाक्य निर्णायक 
रूप से निष्कर्ष का समर्थन करता है, जबकि आगमनात्मक युक्ति में, आधार वाक्य निर्णायक 
रूप से निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते | 


इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, अगले भाग में हम निगमनात्मक तर्क में वैधता की 
अवधारणा और सत्यता के साथ इसके संबंध का अधिक विस्तार से पता लगाएंगे। 


बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. सामान्य रूप से युक्ति को क्या वैध बनाता है? 


2. क्या वैधता प्रतिज्ञप्तियों की वास्तविक सत्यता पर आधारित है? 


4.4 निगमनात्मक तर्कशास्त्र का आकलन 


यह स्पष्ट है कि एक तार्किक अवधारणा के रूप में वैधता केवल निगमनात्मक युक्तियों पर 
ही लागू होती है और इसलिए यह किसी भी निगमनात्मक तक पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण 
अंश है। वैधता को निगमनात्मक युक्तियों के संदर्भ में सही से परिभाषित किया जा सकता 
है। निगमनात्मक युक्तियों का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि निष्कर्ष निश्चित रूप से 
आधार वाक्य का अनुसरण करता है। जब युक्ति इस उद्देश्य को प्राप्त करती है, तो उसे 
वैध कहा जाता है, और जब युक्ति इस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहती है तो वह 
वैध नहीं होती है और इसलिए उसे “अवैध” युक्ति कहा जा सकता है। 


लेकिन हमे यह कैसे पता चलता है कि निगमनात्मक युक्ति ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर 
लिया है? हम यह कैसे निश्चित कर सकते हैं कि युक्ति वैध है? इन प्रश्नों के उत्तर में, 
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इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि यदि निगमनात्मक युक्ति में आधार वाक्य सत्य 
हैं और निष्कर्ष के असत्य होने की कोई ताकिक संभावना नहीं है, तो वह वैध है। आइए 
एक उदाहरण पर विचार करें; 


सभी फास्ट फूड अस्वास्थ्यकारक हें | 


फ्रेंच फ्राई एक फास्ट फूड हे | 


इसलिए, फ्रेंच फ्राई अस्वास्थ्यकारक हे | 


हम जानते हैं कि यदि इस युक्ति के आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष कभी भी असत्य नहीं 
हो सकता | इसलिए, यह एक वैध युक्ति है। वैधता आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध 
से निर्धारित होती है। यदि वस्तु “फ्रेंच फ्राई" को “फास्ट फूड” (दूसरा आधार वाक्य) के 
समूह में शामिल किया गया है और यदि “फास्ट फूड” को “अस्वास्थ्यकारक” चीजों (प्रथम 
आधार वाक्य) के समूह में शामिल किया गया है, तो वस्तु “फ्रेंच फ्राई” अनिवार्य रूप से 
“अस्वास्थ्यकारक” चीजों (निष्कर्ष) के समूह में शामिल है। आप देख सकते हैं कि उपरोक्त 
संबंध युक्ति को एक विशेष आकार देता है और यह आकार वैध हे | क्योंकि, इस आकार में, 
यदि हम मानते हैं कि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य होगा, और 
इसके असत्य होने का दावा करना विरोधाभासी होगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम 
पूरी तरह से असत्य प्रतिज्ञाप्तियों के साथ एक युक्ति का उपयोग करते हैं, और वह ऊपर 
दी गई युक्ति के “आकार” के अनुरूप है, तो यह फिर भी वैध युक्ति होगी | 


सभी स्तनधारियों के पंख होते हैं । 
सभी पौधे स्तनधारी हैं | 
इसलिए, सभी पौधों के पंख होते हें । 


उपरोक्त युक्ति में सभी प्रतिज्ञप्ति असत्य हैं, लेकिन युक्ति अभी भी वैध है, क्योंकि 
प्रतिज्ञप्तियों का तार्किक संबंध ऐसा है कि यदि आधार वाक्य वास्तव में सत्य हों, तो 
निष्कर्ष निश्‍चित रूप से सत्य होगा | 


ऊपर चर्चा किए गए दो उदाहरणों का जोड़ा, हालांकि, निगमनात्मक युक्तियों में सत्यता 
और वैधता के बीच संबंध की प्रकृति के संदर्भ में एक गंभीर प्रश्‍न उठाता है। यह पूछा जा 
सकता है कि क्या प्रतिज्ञप्ति के सत्यता मान और युक्ति की वैधता /अवैधता के बीच कोई 
संबंध है? निगमनात्मक तर्कशास्त्र मोटे तौर पर इन सवालों के जवाब देने और वैधता 
निर्धारित करने के लिए नियम और सिद्धांत तैयार करने में संलग्न है। हालांकि, इस इकाई 
में हम सत्यता और वैधता के महत्वपूर्ण और जटिल संबंधों की रूपरेखा विकसित करेंगे | 


जैसा कि हमने पहले देखा, युक्ति और प्रतिज्ञप्ति के बीच एक संरचनात्मक संबंध है। किसी 
भी युक्ति की वैधता और अवैधता उसके प्रतिज्ञप्तियों के बीच तारकिक संबंध पर निर्भर करती 
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है। प्रतिज्ञप्ति एक युक्ति के घटक भाग हैं। प्रत्येक युक्ति में निष्कर्ष के रूप में एक 
प्रतिज्ञप्ति और आधार वाक्य के रूप में कम से कम दो या अधिक प्रतिज्ञप्ति हो सकते हें | 
प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति सत्य या असत्य हो सकता है, और प्रत्येक युक्ति वैध या अवैध होनी 
चाहिए। तर्कशास्त्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि सत्य/ असत्य और वैधता » अवैधता 
की कई संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं निगमनात्मक तर्क में सत्य और वैधता के बीच संबंध 
को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेत देंगी। आइए उदाहरणों के साथ उन संरचनाओं का 
अन्वेषण करें | 


संरचना : सत्य आधार वाक्य, सत्य निष्कर्ष, वैध युक्ति 


उदाहरण; 


सभी स्तनधारी जानवर हैं। 


सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हें । 


इसलिए, सभी बिल्लियाँ जानवर हें | 


इस युक्ति में, सभी प्रतिज्ञप्तियां सत्य हैं। यहां आधार वाक्य निर्णायक रूप से निष्कर्ष 
स्थापित कर रहे हैं; इसलिए, युक्ति वैध हे | 


संरचना 2: असत्य आधार वाक्य, असत्य निष्कर्ष, वैध युक्ति 


उदाहरण; 


सभी स्तनधारी छह पैर वाले जानवर हें | 


सभी शुतुरमुर्ग स्तनधारी हैं | 


इसलिए, सभी शुतुरमुर्ग छह पैर वाले जानवर हें | 


इस युक्ति में, सभी प्रतिज्ञप्तियां असत्य हैं। लेकिन यहां आधार वाकय निर्णायक रूप से 
निष्कर्ष स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यदि आधार वाक्य वास्तव में सत्य होगा, तो निष्कर्ष 
निश्चित रूप से सत्य होगा | अतः यह युक्ति भी वैध है | 


संरचना 3: सत्य आधार वाक्य, सत्य निष्कर्ष, अवैध युक्ति 
उदाहरण; 

अगर मैं के.बी.सी. शो जीतता, तो मैं करोड़पति होता | 
मैंने के.बी.सी शो नहीं जीता | 


इसलिए मैं करोड़पति नहीं हूं। 
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यहां आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य हैं, युक्ति अवैध है क्योंकि निष्कर्ष अनिवार्य रूप से 
आधार वाक्य से आपादित नहीं है। यह अगले उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा | 


संरचना 4: सत्य आधार वाक्य, असत्य निष्कर्ष, अवैध युक्ति 

उदाहरण; 

यदि रतन टाटा ने के.बी.सी. शो जीता, तो वह करोड़पति हो जायेंगे | 
रतन टाटा ने के.बी.सी शो नहीं जीता। 


इसलिए रतन टाटा करोड़पति नहीं हैं। 


इस तर्क में आधार वाक्य सत्य हैं, परन्तु निष्कर्ष वास्तव में असत्य है। मिस्टर टाटा ने अब 
तक के.बी.सी. शो में भाग नहीं लिया था, लेकिन वह भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से 
एक हैं। युक्ति अवैध है क्योंकि यहां आधार वाक्य निर्णायक रूप से निष्कर्ष को स्थापित 
नहीं कर रहे हैं। 


संरचना 5: असत्य आधार वाक्य, सत्य निष्कर्ष, वैध युक्ति 


उदाहरण; 


सभी मछलियां स्तनधारी हैं। 


सभी डॉल्फिन मछलियाँ हें | 


इसलिए, सभी डॉल्फिन स्तनधारी हें | 


यहा निष्कर्ष वास्तव में सत्य है, लेकिन आधार वाक्य निर्विवाद रूप से असत्य है। पर, 
क्योंकि यहां आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच तार्किक रूप से एक अनिवार्य संबंध है, इस 
कारण आधार वाक्य निर्णायक रूप से निष्कर्ष का समर्थन करते हैं, अतः युक्ति वैध है। 


संरचना 6: असत्य आधार वाक्य, सत्य निष्कर्ष, अवैध युक्ति 


उदाहरण; सभी स्तनधारियों के पंख होते हें | 


सभी डॉल्फिन के पंख होते हें । 


इसलिए, सभी डॉल्फिन स्तनधारी हें | 


इस युक्ति के दो असत्य आधार वाक्य हैं और फिर भी निष्कर्ष सत्य है। हालाँकि, युक्ति 
अवैध है, क्योंकि निष्कर्ष निश्चित रूप से आधार वाक्यों द्वारा समर्थित नहीं है। हम इस 
युक्ति की आकृति की जांच से जानते हैं । यहां, दूसरे आधार वाक्य में समूह “सभी 
डॉल्फिन” समूह “पंख” से संबंधित है, और पहले आधार में, समूह “सभी स्तनधारी” समूह 
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पंख” से संबंधित हैं, और ये साबित नहीं करते कि समूह “सभी डॉल्फिन” समूह 
“स्तनधारियों'" से संबंधित हैं। 


संरचना 7: असत्य आधार वाक्य, असत्य निष्कर्ष, अवैध युक्ति 
उदाहरण; 


सभी स्तनधारियों के पंख होते हें । 


सभी डॉल्फिन के पंख होते हें । 


इसलिए, सभी स्तनधारी डॉल्फिन हें | 


इस युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों ही असत्य हैं। और तर्क अवैध हे | क्योंकि 
निष्कर्ष आधार वाक्य द्वारा समर्थित नहीं है। ऊपर की संरचना 6 की तरह ही है, यहाँ भी 
दूसरे आधार वाक्य में समूह “सभी डॉल्फिन” समूह “पंख” से संबंधित हे, और पहले आधार 
वाक्य में, समूह “सभी स्तनधारी” समूह “पंख” से संबंधित हैं, और ये साबित नहीं करते हैं 
कि समूह “सभी स्तनधारी” समूह “डॉल्फिन” से संबंधित हैं। (उपर्युक्त ज्यादातर उदाहरणों 
में हमने निगमनात्मक युक्ति के विशेष प्रकार निरपेक्ष न्यायवाक्य (८॥९छणांट्थ 5ज्ञा०्ट्टाआ) का 
उपयोग किया है। हम इस प्रकार की युक्ति के बारे में और इसकी वैधता की जांच करने 
के तरीकों के बारे खंड 3; निरपेक्ष न्यायवाक्य में जानेंगे |) 


संरचना 8: सत्य आधार वाक्य, असत्य निष्कर्ष, वैध युक्ति 


उदाहरण; कोई नहीं / शून्य 


परिभाषा के अनुसार, वैध निगमनात्मक युक्ति में यदि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष का 
असत्य होना असंभव है। यदि निष्कर्ष असत्य है, जब आधार वाक्य सत्य है, तो इसका 
मतलब है कि निष्कर्ष निश्चित रूप से आधार वाक्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, ऐसी 
युक्ति हमेशा अवैध होगी। इसलिए संरचना 8 का कोई उदाहरण नहीं है। 


सत्य और असत्य आधार वाक्यों और वैध और अवैध युक्तियों की आठ संभावित संरचनाओं 
पर उपरोक्त चर्चा (जिनमें से आठवीं व्यवस्था, वास्तव में, असंभव है) से पता चलता है कि 
पहली बात, किसी युक्ति के निष्कर्ष की सत्यता या असत्यता अपने आप में किसी युक्ति की 
वैधता या अवैधता का निर्धारण नहीं कर सकती है, और दूसरी बात, एक युक्ति की वैधता 
अपने निष्कर्ष की सत्यता की गारंटी नहीं देती है। वैध युक्ति में सभी असत्य प्रतिज्ञप्ति हो 
सकते हैं और अवैध युक्ति में सभी सत्य प्रतिज्ञप्ति हो सकते हैं | कभी-कभी, वैध और साथ 
ही अवैध युक्ति में असत्य आधार वाक्य से सत्य निष्कर्ष निकाल सकते हें | 


निम्नलिखित तालिका द्वारा इस जटिल और महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाया जा सकता है। 
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आधार वाक्य निष्कर्ष वैधता 
सत्य सत्य वैध/ अवैध 
सत्य असत्य अवैध 
असत्य सत्य वेध / अवैध 
असत्य असत्य वेध / अवैध 


यह तालिका दर्शाती है कि किसी युक्ति की वैधता या अवैधता को केवल प्रतिज्ञप्तियों की 
सत्यता और असत्यता से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दोनों वैध और अवैध युक्तियों 
में सभी सत्य प्रतिज्ञप्ति या सभी असत्य प्रतिज्ञप्ति हो सकते हैं, या उनके पास असत्य 
आधार वाक्य और एक सत्य निष्कर्ष हो सकता है। जैसा 


हमने देखा कि सत्य/असत्य और वैधता/अवैधता के सात संभावित संयोजन हैं। जो 
संयोजन असंभव है, वह वैध युक्ति में सभी सत्य आधार वाक्यों के साथ एक असत्य निष्कर्ष 
का संयोजन है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वैध युक्ति में 
असत्य निष्कर्ष है, तो उसका कम से कम एक आधार वाक्य हमेशा असत्य होना चाहिए | 
इस प्रकार यह एक दृष्टांत है जहां सत्य और असत्य वैधता / अवैधता के लिए एक निर्धारण 
कारक है। वास्तविक सत्य आधार वाक्य और वास्तविक असत्य निष्कर्ष वाली कोई भी 
निगमनात्मक युक्ति हमेशा अवैध होती है | क्योंकि, यदि आधार वाक्य वास्तव में सत्य है, 
और निष्कर्ष वास्तव में असत्य है, तो यह संभव है कि आधार वाक्य सत्य हो सकता है 
और निष्कर्ष असत्य हो सकता है। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि एक वैध 
निगमनात्मक युक्ति में यदि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव हे | 


4.5 संगत और असंगत निगमनात्मक युक्ति 


निगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन वैध और अवैध युक्ति की पहचान करने तक सीमित नहीं 
है। सत्य के साथ इसके संबंध के आधार पर, युक्ति को आगे “संगत” “ठोस” (५०८०१) और 
“असंगत'' (७०५०००१) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक संगत युक्ति एक 
निगमनात्मक युक्ति है जो वैध है और जिसके आधार वाक्य सत्य हैं। इसे दो शर्तों को पूरा 
करना चाहिएरू युक्ति वैध होनी चाहिए, और आधार वाक्य सत्य होने चाहिए। यदि इनमें से 
कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो किसी भी वैध युक्ति को संगत युक्ति नहीं कहा जा 
सकता हे | निम्नलिखित युक्ति पर विचार करें; 


सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं | 


पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। 
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इसलिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हे | 


यह युक्ति वैध है क्योंकि प्रतिज्ञप्तियों के बीच ताकिक संबंध इस प्रकार हैं कि यदि आधार 
वाक्य सत्य हों, तो निष्कर्ष निश्‍चित रूप से सत्य होगा। यह युक्ति वैध है और इसके 
अतिरिक्त, यहाँ आधार वाक्य वास्तव में सत्य हैं। तो यह एक संगत निगमनात्मक युक्ति है | 
अब कोई यह पूछ सकता है कि क्या ऐसे मामले में निष्कर्ष भी सत्य होगा? इसका जवाब 
हमेशा हां होगा | क्योंकि, वैधता की परिभाषा के अनुसार, यदि युक्ति वैध है और यदि 
उसका आधार सत्य है, तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। हम पहले से ही जानते हैं 
कि एक संगत युक्ति में युक्ति वैध है और आधार वाक्य वास्तव में सत्य है, इसलिए, अब हम 
कह सकते हैं कि निष्कर्ष वास्तव में सत्य होगा | 


संगत युक्ति के विपरीत, असंगत युक्ति वे हैं जो एक संगत युक्ति की शर्तों को पूरा नहीं 
करती | इसे और स्पष्ट रूप से ऐसे रख सकते हैं; 


4. एक युक्ति जो अवैध है वह असंगत हे | 


2. एक युक्ति जो वैध है लेकिन जिसमें आधार वाक्य असत्य है वह असंगत हे | 


इन शर्तों का पालन करते हुए, यदि हम खंड 4.4 में वर्णित सत्यता और वैधता की आठ 
संरचनाओं पर विचार करते हैं, तो हम पाएंगे कि केवल संरचना संख्या 4 ही संगत है। 
सत्य / असत्य और वैधता / अवैधता के अन्य सभी संभावित संयोजन हमेशा असंगत होते हैं । 
इस प्रकार संरचना एक ठोस/ संगत निगमनात्मक युक्ति का एक उदाहरण है जो वैध है 
और जिसका आधार वाक्य वास्तविक सत्य है, और इसलिए, परिभाषा के अनुसार, हमेशा 
वास्तविक सत्य निष्कर्ष देता है। पद के संपूर्ण अर्थ में एक संगत युक्ति को एक अच्छी 
निगमनात्मक युक्ति भी कहा जा सकता है। सभी निगमनात्मक युक्ति या तो संगत हैं या 
असंगत | 


4.6 निगमनात्मक तर्क में वैधता का महत्व 


अब तक की हमारी चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि तकशास्त्री युक्तियों के मूल्यांकन में रुचि 
रखते हैं, न कि प्रतिज्ञप्तियों के मूल्यांकन में। निगमनात्मक युक्तियों का मूल्यांकन वैधता 
और अवैधता के संदर्भ में मापा जाता हे | वैध और अवैध युक्तियों का आगे मूल्यांकन संगत 
और असंगत युक्ति के रूप में किया जाता है। संगत युक्ति वे हैं जिन्हें अच्छी युक्ति कहा 
जा सकता है, जो हमें अत्यंत निश्चितता के साथ वास्तव में सत्य निष्कर्ष पर ले जा सकती 
हैं। ऐसी स्थिति में, कोई यह पूछ सकता है कि तकशास्त्री स्वयं को केवल वास्तविक सत्य 
आधार वाक्यों वाली युक्तियों के अध्ययन तक ही सीमित क्यों नहीं रखते, क्योंकि इससे हमें 
संगत युक्तियां मिल सकती हैं? असंगत वैध युक्तियों का क्या महत्व है? विशेष रूप से, वैध 
युक्तियों के अन्वेषण का क्या महत्व है जिनके आधार वाक्य सत्य नहीं हैं? 
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वास्तव में उन युक्तियों की वैधता जिनके आधार वाक्यों को सत्य नहीं माना जाता है, उससे 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण हे जितनी वे प्रतीत होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में, हमें अक्सर 
क्रियान्वयन के विकल्पों के बीच चयन करने की आवश्यकता होती है जहां हम नहीं जानते 
कि कौन सा विकल्प वास्तव में सत्य है। हम अपना चयन करने के लिए परिणामों पर 
विचार करते हैं। परिणामों पर विचार करने के बाद, हम तय करते हैं कि किस तरह की 
कार्यवाही का पालन किया जाना चाहिए | वैकल्पिक कार्यवाही के परिणामों को तय करने में 
हमें गंभीर होने की जरूरत है। यहीं पर असत्य आधार वाक्य के साथ वैध युक्ति में हमारा 
प्रशिक्षण हमारी मदद कर सकता है | क्योंकि, असत्य आधार वाक्य के साथ वैध युक्ति के 
मामले में, आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच ताकिक संबंध ऐसा है कि यदि आधार वाक्य 
सत्य हो, तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। यदि हम परिणामों को तय करने में समान तार्किक 
प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो हम कार्यवाही के विकल्पों में से सही को चुन सकते हें | 


इस प्रकार यहां हम उपलब्ध वैकल्पिक कार्यवाहियों में से आधार वाक्य को सत्य “बनाते 
हैं” (जैसा कि आई.एम. कॉपी कहते हे) | लेकिन अगर हम केवल पहले से ही ज्ञात आधार 
वाक्यों को लेते हैं तो वैकल्पिक कार्यवाही पर विचार करने का कोई अर्थ नहीं होगा, हम 
जो सत्य है उसे ही स्वीकार कर सकते हैं। यहां तर्क को लागू करने का उद्देश्य 
स्व-पराजित होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में हमेशा ऐसे वैकल्पिक रास्ते 
होंगे जहां विकल्पों की सत्यता हमें नहीं पता हो। 

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विज्ञान में निगमनात्मक तक का प्रयोग है। वैज्ञानिक अक्सर 
वैज्ञानिक सिद्धांतों को निगमनात्मक पद्धति का उपयोग करके सत्यापित करते हैं। कई 
सैद्धांतिक आधार वाक्यों को सत्य के रूप में सत्यापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन 
वैज्ञानिक ऐसे सिद्धांतों से विशेष परीक्षण योग्य उदाहरण निकाल सकते हैं। ऐसे विशेष 
उदाहरणों को सत्य के लिए परखा जा सकता है, जो विचाराधीन सिद्धांत की पुष्टि करते 
हैं। लेकिन यह तभी काम करेगा, जब इस तरह के निगमन की प्रक्रिया एक वैध मार्ग का 
अनुसरण करेगी | 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. एक वैध युक्ति जिसमें सभी प्रतिज्ञप्तियां असत्य हों का उदाहरण दीजिए । 


99 


2. एक अवैध युक्ति जिसमें सभी प्रतिज्ञप्तियां सत्य हों का उदाहरण दीजिए । 


3. वैध और संगत युक्ति के बीच क्या अंतर है? 


4.7 आगमनात्मक तर्क का आकलन 


आगमनात्मक तर्क पर विचार करके निगमनात्मक तर्क में सत्यता और वैधता की हमारी 
समझ को और बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक निगमनात्मक युक्ति यह दावा करती है कि 
उसका निष्कर्ष अनिवार्य रूप से आधार वाक्य से ही निकलता है, इसका अर्थ यह है कि 
यदि आधार वाक्य सत्य है तो यह असंभव है की निष्कर्ष असत्य हो। एक तकशास्त्री का 
कार्य इन दावों को सत्यापित करना है। यदि दावा सही है तो युक्ति वैध है, यदि दावा 
गलत है तो युक्ति अवैध है। वैध और अवैध के मध्य कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसके 
विपरीत, एक आगमनात्मक युक्ति यह दावा करती है कि निष्कर्ष संभाव्य रूप से आधार 
वाक्य से निकलता है, अर्थात, यह कहना कि यदि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष असत्य 
हो इसकी संभावना कम है। तकशास्त्री संभाव्यता के इन दावों की जांच करते हैं। लेकिन 
संभाव्यता डिग्री/ परिमाण का विषय है। निष्कर्ष के सत्य होने की कोई निश्चितता नहीं है, 
भले ही आधार वाक्य सत्य हो, भले ही आगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया का सही ढंग से 
पालन किया गया हो। इसलिए, वैधता और अवैधता मानक यहां लागू नहीं होते हें | वास्तव 
में, तर्कशास्त्रियों द्वारा अच्छी और बुरी आगमनात्मक युक्ति की पहचान करने के लिए कोई 
शब्द निर्धारित नहीं किया गया है। हालाँकि, कुछ तकशास्त्रियों द्वारा आगमनात्मक युक्तियों 
के मूल्यांकन के लिए मजबूत और कमजोर शब्दों का उपयोग किया गया है। 


एक आगमनात्मक युक्ति मजबूत होती है जब वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। एक 
आगमनात्मक युक्ति का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि आधार वाक्यों के सत्य होने पर 
निष्कर्ष का असत्य होना कम संभव है। यहां निष्कर्ष में आधार वाक्यों द्वारा समर्थित होने 
की संभावना है। दूसरी ओर, एक कमजोर आगमनात्मक युक्ति वह है जो अपने उद्देश्य को 
विफल करती है। तो एक कमजोर आगमनात्मक युक्ति में, निष्कर्ष आधार वाक्य का संभाव्य 
अनुसरण नहीं करता है, भले ही ऐसा दावा किया गया हो | 
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आइए अब हम सत्य/ असत्य और मजबूत कमजोर मान के बीच संबंधों की जांच के 
माध्यम से आगमनात्मक युक्तियों के मूल्यांकन पर ध्यान दें। आगमनात्मक युक्तियों की 
ताकत का परीक्षण निगमनात्मक युक्तियों की वैधता के परीक्षण के समान है। आगमनात्मक 
युक्तियों में भी, हम मानते हैं कि दिए गए आधार वाक्य सत्य हैं, और इस धारणा के आधार 
पर हम यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि निष्कर्ष संभावित है या नहीं। 
निगमनात्मक युक्तियों की तरह, यहाँ भी हमें आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध 
स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन निगमनात्मक युक्तियों के विपरीत, आगमनात्मक 
युक्तियों में हम केवल युक्ति के आकार» संरचना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। एक 
आगमनात्मक युक्ति का निष्कर्ष एक सामान्यीकरण, एक सादृश्य, एक भविष्यवाणी, आदि हो 
सकता है। निश्चित से अनिश्चित, विशेष से सामान्य तक हमेशा एक “छलांग” होती है, 
क्योंकि निष्कर्ष में आधार वाक्‍य की तुलना में अधिक जानकारी होती है। यह “आगमनात्मक 
छलांग” (07०४० ।९॥) दो सिद्धांतों के कारण संभव है, जिन्हें आगमन के औपचारिक 
आधार के रूप में भी जाना जाता है। पहला सिद्धांत प्रकृति की एकरूपता का नियम है 
और दूसरा सिद्धांत कार्य-कारण का नियम है। प्रकृति की एकरूपता के नियम के अनुसार 
प्रकृति में एकरूपता होती है, अर्थात समान परिस्थितियों में प्रकृति एक समान व्यवहार 
करती है, अर्थात भविष्य अतीत को दोहराता है। कार्य-कारण के नियम में कहा गया है कि 
प्रत्येक घटना का एक कारण होता है, इसलिए यदि %, ४ का कारण है, तो जब भी » 
होता है, तो उसके बाद हमेशा ल होगा | इन सिद्धांतों के आधार पर, आगमनात्मक तक में 
यदि हम विशेष आधार वाक्य से सामान्य निष्कर्ष तक आगे बढ़ते हैं, तो युक्ति मजबूत होगी 
और निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना बहुत अधिक होगी। 


अब आगमनात्मक युक्तियों के प्रकार और सत्यापन के विभिन्‍न तरीकों पर विचार करने के 
बजाय, आइए विचार करें कि आगमनात्मक युक्तियों के प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता और 
असत्यता उनके मजबूत और कमजोर होने से कैसे संबंधित हैं। यहाँ भी हम निगमनात्मक 
युक्ति की संरचना के समानांतर कई संरचनाएं पा सकते हैं जिनकी हमने पहले जाँच की 
थी। 


संरचना 4: सत्य आधार वाक्य, संभाव्य सत्य निष्कर्ष, मजबूत, ठोस युक्ति 


उदाहरण; 


पिछले दशक में हर साल असम में मानसून के दौरान हमेशा भारी वर्षा होती थी। 


इसलिए, संभवतः इस साल के मानसून में असम में भारी बारिश होगी | 


इस युक्ति में आधार वाक्य वास्तव में सत्य है, क्योंकि पिछले दशक में असम में मानसून के 
दौरान हर साल भारी वर्षा हुई थी। प्रकृति की एकरूपता तय करती है कि अगले मानसून 
में भी असम में भारी बारिश होगी | स्वाभाविक रूप से हम भी यही होने की उम्मीद करते 
हैं। इस प्रकार निष्कर्ष संभाव्य सत्य है, और यह युक्ति मजबूत है। 
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संरचना 2: सत्य आधार वाक्य, संभाव्य सत्य निष्कर्ष, कमजोर युक्ति 


उदाहरण; 


4947, १996 और 209 में, राजस्थान में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई थी | 


इसलिए, संभवत: राजस्थान में अगले मानसून के दौरान भारी बारिश होगी | 


इस युक्ति में, आधार वाक्य वास्तव में सत्य है, निष्कर्ष संभाव्यता सत्य है। यहां हम प्रकृति 
की एकरूपता के नियम को लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 400 से अधिक वर्षों 
की सीमा में केवल तीन वर्षों के बारे में सहायक जानकारी है। इस प्रकार, युक्ति कमजोर 
है। 


संरचना 3: असत्य आधार वाक्य, संभाव्य सत्य निष्कर्ष, मजबूत, ठोस युक्ति 


उदाहरण; 


प्रत्येक भारतीय प्रधान मंत्री एक कवि थे | 


इसलिए, संभाव्य अगले भारतीय प्रधानमंत्री भी कवि होंगे | 


यहाँ आधार वाक्य वास्तव में असत्य है (हमारे कुछ प्रधान मंत्री अच्छे कवि थे, लेकिन हर 
कोई कवि नहीं था) | लेकिन अगर हम यह मान लें कि आधार वाक्य सत्य है, तो हम 
स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेंगे कि अगले प्रधान मंत्री कवि होंगे | तो, युक्ति मजबूत हे | 


संरचना 4: असत्य आधार वाक्य, संभाव्य सत्य निष्कर्ष, कमजोर युक्ति 


उदाहरण; 


कुछ भारतीय प्रधान मंत्री तर्कशास्त्री थे | 


इसलिए, यह संभावना है कि अगला भारतीय प्रधान मंत्री कवि होगा | 


यहां निष्कर्ष संभाव्य सत्य है, लेकिन आधार वाक्य स्पष्ट रूप से असत्य है और यदि हम 
आधार वाक्य को सत्य मान भी लेते हैं, तो भी हम इसके और निष्कर्ष के बीच कोई संबंध 
नहीं खोज पाते हैं। इसलिए युक्ति कमजोर हे | 


संरचना 5: असत्य आधार वाक्य, संभाव्य असत्य निष्कर्ष, मजबूत, ठोस युक्ति 
उदाहरण: 
असम में खोजा गया हर गैंडा दो सींग वाला होता हे | 


इसलिए , संभवतः असम में खोजा गया अगला गैंडा दो सींग वाला होगा | 
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इस युक्ति में आधार वाक्य स्पष्ट रूप से असत्य है, निष्कर्ष के असत्य होने की उच्च 
संभावना है। लेकिन अगर हम आधार वाक्य को सत्य मान लें, तो हम स्वाभाविक रूप से 
उम्मीद करते हैं कि निष्कर्ष भी सत्य होगा। इसलिए, युक्ति मजबूत हे | 


संरचना 6: असत्य आधार वाक्य, संभाव्य असत्य निष्कर्ष, कमजोर युक्ति 
उदाहरण; 
असम में खोजे गए कुछ गैंडे दो सींग वाले होते हैं। 


इसलिए, संभवतः असम में खोजा गया अगला गैंडा दो सींग वाला होगा | 


इस युक्ति में, पिछले की तरह, आधार वाक्य स्पष्ट रूप से असत्य है, निष्कर्ष के असत्य 
होने की उच्च संभावना है। लेकिन अगर हम आधार वाक्य को सत्य मान भी लेते हैं, तो 
भी आधार वाक्य निष्कर्ष का दृढ़ता से समर्थन नहीं करता है क्योंकि विचार किए गए 
उदाहरण बहुत कम हैं, इसलिए निष्कर्ष के सत्य होने की बहुत कम संभावना है, दूसरे 
शब्दों में, इसके असत्य होने की संभावना अधिक है। इसलिए युक्ति कमजोर है। 


संरचना 7: सत्य आधार वाक्य, संभाव्य असत्य निष्कर्ष, कमजोर युक्ति 


उदाहरण; 


कुछ भारतीय अंतरिक्ष मिशन विफल हो गए हें | 


इसलिए, संभवतः अगला भारतीय अंतरिक्ष मिशन विफल हो जाएगा | 


यहाँ आधार वाक्य वास्तव में सत्य है। लेकिन निष्कर्ष के असत्य होने का स्तर उच्च है 
क्योंकि प्रासंगिक उदाहरण बहुत कम हैं जिससे बहुत कम संभावना है। इसलिए युक्ति 
कमजोर है। 


संरचना 8: सत्य आधार वाक्य, संभाव्य असत्य निष्कर्ष, मजबूत युक्ति 


उदाहरण; उदाहरण नहीं है | 


यदि एक आगमनात्मक युक्ति मजबूत है, और यदि इसका आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष 
के सत्य होने की संभावना अधिक होगी | इसलिए, संरचना 8 संभव नहीं है | 


इन संभावित संरचनाओं पर चर्चा यह स्पष्ट करती है कि सत्य/असत्य और 
मजबूत / कमजोर आगमनात्मक युक्ति के बीच संबंध जटिल है। ज्यादातर मामलों में, आधार 
वाक्य की सत्यता या युक्ति का ठोस होना परस्पर संबंधित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 
युक्ति की ताकत / स्ट्रेंथ आधार वाक्य की वास्तविक सत्यता पर निर्भर नहीं है, बल्कि आधार 
वाक्य द्वारा निष्कर्ष के लिए दिए गए संभाव्य समर्थन पर निर्भर है। सत्य और असत्य की 
व्यवस्था केवल यह स्थापित करती है कि यदि आधार वाक्य सत्य हैं और निष्कर्ष संभाव्य 
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असत्य है, तो आगमनात्मक युक्ति कमजोर है। दूसरे शब्दों में, यदि युक्ति मजबूत है और 
आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष संभाव्य सत्य हे | 


जैसा कि तकशास्त्री पैट्रिक जे. हर्ल जोर देते हैं, हमें यहां दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान 
देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आगमनात्मक युक्ति में सत्य आधार वाक्य के मामले 
में, “सत्य” शब्द को उसके पूर्ण अर्थ में लिया जाएगा | इस प्रकार, वास्तविक आधार वाक्य 
में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी का कम आकलन या कोई भी जानकारी छूटनी नहीं 
चाहिए, ताकि इच्छित निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष निकलने की कोई गुंजाइश न रह जाए। 
दूसरे, आगमनात्मक युक्ति में जब हम किसी निष्कर्ष को संभवतः असत्य मानते हैं, तो 
इसका अर्थ वास्तविक जगत में वास्तव में ज्ञात साक्ष्य के संदर्भ में संभवत असत्य हे | 


आइए, अब हम आगमनात्मक युक्ति की ताकत और आधार वाक्य और निष्कर्ष की सत्यता 
और असत्यता के बीच संबंधों को संक्षेप में प्रस्तुत करें | 


आधार वाक्य निष्कर्ष युक्ति की स्ट्रेंथ 
सत्य संभाव्य सत्य मजबूत / कमजोर 
सत्य संभाव्य असत्य कमजोर 

असत्य संभाव्य सत्य कमजोर 

असत्य संभाव्य असत्य मजबूत / कमजोर 


उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि कंवल प्रतिज्ञप्ति की सत्यता और असत्यता से 
युक्ति की ताकत का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जब आधार वाक्य सत्य है 
और निष्कर्ष संभाव्य असत्य है, तो युक्ति कमजोर है | क्योंकि यदि आधार वाक्य ऊपर बताए 
गए अर्थ में सत्य है, और युक्ति मजबूत है, तो निष्कर्ष संभाव्य असत्य होने के बजाय 
संभाव्य सत्य होगा। 


उपरोक्त तालिका को निगमनात्मक युक्ति के लिए तैयार की गई तालिका के समानांतर 
खींचा जा सकता है। हालाँकि, इनमें एक बड़ा अंतर है। निगमनात्मक युक्ति के मामले में, 
निष्कर्ष का सत्य निरपेक्ष होता है, अर्थात यह सत्य या असत्य हो सकता है। लेकिन 
आगमनात्मक युक्ति के मामले में निष्कर्ष की सत्यता डिग्री में आंकी जाती है। एक मजबूत 
युक्ति में इसके सत्य होने की संभावना अधिक होती है, कमजोर युक्ति में इसके असत्य होने 
की संभावना अधिक होती है। संभाव्यता की डिग्री इस बात पर निर्भर करती है कि आधार 
वाक्य निष्कर्ष का समर्थन कैसे कर रहा हे | 
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इस प्रकार यदि हम गणनात्मक आगमन (एन्यूमरेटिव इंडक्शन) पर विचार करते हैं जो 
उपलब्ध उदाहरणों की सरल गणना पर निर्भर करता है तो हम देख सकते हैं कि विचार 
किए गए उदाहरणों के आधार पर संभाव्यता की डिग्री कैसे बदलती है। 


उदाहरण 4. 400 आमों के थेले में से यादृच्छिक रूप से चेक किए गए 5 आम पके हुए हैं | 
इसलिए, शायद बैग में सभी 400 आम पके हुए हैं। 


उदाहरण 2. 400 आमों के थेले से यादृच्छिक रूप से चेक किए गए 80 आम पके हुए हैं | 
इसलिए, शायद बैग में सभी 400 आम पके हुए हैं। 


पहला उदाहरण एक कमजोर युक्ति है और दूसरा एक मजबूत युक्ति है। लेकिन वे बिल्कुल 
मजबूत या कमजोर नहीं हैं। पहले मामले में अतिरिक्त दृष्टांत जोड़ने से इसकी संभावना 
बढ़ सकती है, दूसरे से दृष्टांत को हटाने से इसकी संभावना कम हो जाएगी। साथ ही, 
नई जानकारी को जोड़ने से आगमनात्मक युक्ति की स्ट्रेंथ भी प्रभावित हो सकती हे | 
उदाहरण के लिए, यदि हम यह आधार वाक्य को जोडते हैं कि “3 आमों की जाँच की गई 
और उन्हें कच्चा पाया गया और उन्हें बैग से निकाल दिया गया” तो दोनों युक्ति कमजोर 
हो जाएंगी। इस प्रकार, आगमनात्मक युक्ति के मजबूत होने के लिए, आधार वाक्य को 
निष्कर्ष के लिए संभाव्य समर्थन प्रदान करना चाहिए | 


मजबूत और कमजोर आगमनात्मक युक्ति का वर्गीकरण एक तकशास्त्री को अच्छी और बुरी 
युक्ति के बीच अंतर करने के प्रयास में मदद करता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल इसी 
विभाग तक सीमित नहीं है। कुछ तकशास्त्री आगे आगमनात्मक युक्तियों को दृढ़ (6०8०0 
और अदृढ (७१८०४००१) आगमनात्मक युक्ति में विभाजित करते हैं। दृढ़ युक्ति एक 
आगमनात्मक युक्ति है जो मजबूत है और इसका आधार वाक्य सत्य है। यहाँ आधार वाक्य 
के सत्य का अर्थ है पूर्ण सत्य जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है। कोई भी युक्ति जो 
इन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहती है, वह अदृढ़ है। इस प्रकार कमजोर युक्ति 
और यहां तक कि असत्य आधार वाक्य या असत्य निष्कर्ष के साथ मजबूत युक्ति भी अदृढ़ 
है। लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि वास्तविक जीवन स्थितियों में दृढ़ युक्तियों की 
इन शर्तों को हमेशा पूरा करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, युक्तियों को केवल दृढ़ 
युक्तियों तक सीमित रखने के बजाय, मजबूत और कमजोर युक्तियों का अध्ययन वास्तविक 
जीवन के लिए, विशेष रूप से विज्ञान में, अधिक प्रासंगिक है । 


4.8 निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्तियों की तुलना 


हम निगमन और आगमन के मूल्यांकन के बीच वैचारिक अंतर की तुलना निम्नानुसार कर 
सकते हैं। यहां हम आधार वाक्य को सत्य मानते हुए प्रत्येक प्रकार के युक्तियों में निष्कर्ष 
की स्थिति की तुलना करेंगे; 
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निगमनात्मक युक्ति आगमनात्मक युक्ति 
युक्ति की स्थिति वैध अवैध मजबूत कमजोर 
निष्कर्ष की स्थिति असत्य | असत्य हो सकता | असत्य होने | असत्य होने की 
नहीं हो है की संभावना है 
सकता है संभावना 
कम है 


उपरोक्त तालिका आगमनात्मक और निगमनात्मक युक्ति के मूल्यांकन के संदर्भ में इनके 
बीच वैचारिक अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जबकि वैध निगमनात्मक युक्ति में यदि आधार 
वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष के सत्य होने की पूर्ण निश्चितता है, दूसरी ओर, एक मजबूत 
आगमनात्मक युक्ति के मामले में भले ही आधार वाक्य सत्य हो, ऐसी कोई निश्चितता नहीं 
है, लेकिन केवल संभावना की उच्च डिग्री है। तालिका हमें यह समझने में भी मदद करती 
है कि आधार वाक्य की सत्यता या असत्यता अच्छे और बुरे निगमनात्मक और 
आगमनात्मक युक्तियों से कैसे संबंधित हे | 


बोध प्रश्‍न II 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. सत्यता के संबंध में, वैध निगमनात्मक युक्ति और मजबूत आगमनात्मक युक्ति में क्या 
अंतर है? 


2. सत्य आधार वाक्य के साथ आगमनात्मक युक्ति में 'सत्यता' की क्या शर्त है? 


4.9 भारतीय तर्कशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी 


॥06 


भारतीय दर्शन में तर्क के लिए इसके विभिन्न स्कूलों की दृष्टि से कई विचारधाराएं हैं। 
लेकिन किसी को भी पश्चिमी निगमनात्मक या आगमनात्मक तर्क के सटीक समानांतर के 
रूप में नहीं खींचा जा सकता है। इस संदर्भ में भारतीय तर्क का विस्तृत विवरण देना 
संभव नहीं होगा। इसकी अपेक्षा हम न्याय दर्शन के न्यायवाक्य तर्कशास्त्र पर विचार करेंगे, 
जिसकी तुलना अक्सर अरस्तू के निरूपाधिक न्यायवाक्य (८९९०८० ५४०९५) के साथ 
की जाती है, जिसको हमने बड़े पैमाने पर निगमनात्मक युक्तियों की चर्चा में सामने रखा। 
न्याय दर्शन न्यायवाक्य में अरस्तू के न्यायवाक्य के विपरीत पाँच पद हैं। युक्ति में आम 
तौर पर 5 प्रतिज्ञप्ति होते हैं। आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं; 


4. इस पहाड़ में आग लगी है | (प्रतिज्ञा) 
2. क्योंकि इसमें धुआँ हे | (हेतु) 


3. जहां भी धुआँ है वहां आग है, जैसे मिट्टी के चूल्हे में। (उदाहरण) 


4. पहाड़ में धुंआ है, जो आग से संबंधित है। (उपनय) 


5. इसलिए, इस पहाड़ में आग लगी है | (निगमन) 


इस युक्ति में, पहला तार्किक कथन है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता है, दूसरा कथन 
की स्थापना का कारण बताता है, तीसरा उदाहरण सहित सार्वभौमिक संयोग दर्शा रहा है, 
चौथा वर्तमान मामले में सार्वभौमिक संयोग का अनुप्रयोग है, और पांचवां पूर्ववर्ती प्रस्तावों से 
निकाला गया निष्कर्ष है। इस युक्ति में धुकं अरस्तू के न्यायवाक्य के मध्य पद के बराबर 
है। न्याय दर्शन में न्यायवाक्य की वैधता मध्य पद पर निर्भर करती है कि यह मुख्य पद 
और गौण पद (यहाँ, आग और पहाड़ क्रमशः) को कैसे जोड़ता है। हालांकि, मध्य पद के 
लिए वास्तव में एक वैध हेतु बनने के लिए इसे कई शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता 
है। जब वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो यह दोष की ओर जाता है। हालांकि, यह 
ध्यान दिया जा सकता है कि इस तरह के दोष अनौपचारिक दोष हैं और औपचारिक 
आकारिक नहीं हैं। साथ ही, जब हम वैधता की बात करते हैं तो यह केवल निगमनात्मक 
युक्ति की तरह औपचारिक वैधता तक ही सीमित नहीं है | 


दिलचस्प तथ्य यह है कि भारतीय दर्शनशास्त्र में अनुमान को बड़े पैमाने पर ज्ञानमीमांसा 
के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है | अनुमान सम्यक ज्ञान तक पहुंचने का एक साधन 
है। इसलिए, भारतीय तर्कशास्त्री औपचारिक संगति/ठोसपन (५०८००१९५५) और वैधता 
(एता) या दोनों के बीच के अंतर के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं हैं। एक अन्य 
महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय तर्क निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों प्रकार का है। 
यही कारण है कि पिछले अनुभागों में निगमनात्मक तर्को और आगमनात्मक तर्को के मामले 
में लागू मूल्यांकन मानदंड भारतीय तक के मामले में ठीक से लागू नहीं होते हैं | 
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4.40 सारांश 


इस इकाई में हमने उन अवधारणाओं के बारे में सीखा जिनका उपयोग अच्छी और बुरी 
युक्ति के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है और यह जाना कि युक्तियों का मूल्यांकन 
मानक प्रतिज्ञप्तियों के मूल्यांकन मानक से कैसे संबंधित है। सत्यता प्रतिज्ञप्तियों का एक 
मानक है और इस तरह युक्ति का आधार वाक्य या तो सत्य या असत्य हो सकता हे | 


हमने सीखा कि तर्कशास्त्र में वैधता शब्द केवल निगमनात्मक युक्ति पर ही लागू होता है, 
एक युक्ति तभी वैध हो सकती है जब आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच ऐसा संबंध हो कि 
आधार वाक्य निर्णायक रूप से निष्कर्ष को स्थापित करता हो। ऐसा संबंध केवल 
निगमनात्मक युक्ति में ही मौजूद हो सकता है। जब एक निगमनात्मक युक्ति अपने निष्कर्ष 
के लिए निर्णायक समर्थन प्रदान करने में विफल रहती है, तो इसे अवैध निगमनात्मक युक्ति 
के रूप में जाना जाता है। तो वैधता विशुद्ध रूप से एक युक्ति का औपचारिक गुण हे | 


युक्ति की वैधता या अवैधता प्रतिज्ञप्ति के वास्तविक सत्य से प्रभावित नहीं होती है। हम वैध 
और अवैध दोनों युक्तियों में सत्य और असत्य प्रतिज्ञप्ति की अलग-अलग व्यवस्था पा 
सकते हैं। हालाँकि, वैधता की परिभाषा ऐसी है कि यदि आधार वाक्य वास्तव में सत्य हे, 
तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार जब वास्तविक सत्य आधार वाक्य के साथ 
एक वैध युक्ति होती है, तो इसे एक ठोस / संगत युक्ति कहा जाता है। लेकिन हमने यह 
भी सीखा है कि केवल ठोस निगमनात्मक युक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से तकशास्त्र का 
उद्देश्य पूरा नहीं होता है। 


आगमनात्मक युक्तियों के मामले में, हमने सीखा कि “वैध” और “अवैध” के बजाय 
“मजबूत” और “कमजोर” शब्द का उपयोग आगमनात्मक युक्ति के मूल्यांकन के लिए किया 
जाता है | क्योंकि आगमनात्मक युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच संबंध ऐसा है 
कि आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए केवल संभाव्य समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार एक 
मजबूत युक्ति में यदि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष का असत्य होना लगभग असंभव 
है। संभाव्यता डिग्री/परिमाण का विषय है जो आधार वाक्य द्वारा प्रदान किए गए समर्थन 
के स्तर पर निर्भर करता है। जब निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना कम होती है, तो युक्ति 
कमजोर होती है। वास्तविक सत्य आधार वाक्य के साथ एक मजबूत आगमनात्मक युक्ति 
को दृढ़ युक्ति कहा जाता है। 


अंत में, हमने यह भी जाना कि भारतीय तर्क के मामले में सत्यता और वैधता के बीच 
जटिल संबंध बिल्कुल लागू नहीं हो सकता क्योंकि भारतीय तर्क निगमन-आगमन प्रक्रिया 
का एक जटिल मिश्रण हे | 


4.04 कुंजी शब्द 
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दृढता (८०९०८5): दृढ़ता एक मानदंड है जिसका उपयोग मजबूत और कमजोर युक्तियों को 
वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। सत्य आधार वाक्य के साथ एक मजबूत युक्ति को 
एक दृढ़ आगमनात्मक युक्ति के रूप में जाना जाता है। असत्य आधार वाक्य के साथ 
मजबूत युक्ति और सभी कमजोर आगमनात्मक युक्ति अदुढ़ युक्ति हैं। 


संगति/ ठोसपन (७०००००९५५): निगमनात्मक युक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए संगति 
ठोसता एक अन्य मानदंड है। एक संगत युक्ति एक निगमनात्मक युक्ति है जो वैध है और 
इसके सभी आधार वाक्य सत्य हैं। असत्य आधार वाक्य के साथ वैध युक्ति और सभी अवैध 
युक्ति असंगत हें | 


ताकत (ऽtr९ण॥॥): ताकत शब्द कुछ तकशास्त्रियों द्वारा आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन 
करने के लिए प्रयोग में लाया गया क्योंकि वैधता शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया जा 
सकता है। निष्कर्ष के लिए आधार वाक्य द्वारा प्रदान किए गए संभाव्य समर्थन के आधार 
पर एक युक्ति मजबूत या कमजोर हो सकती है। आगमन निष्कर्ष की संभावना पर निर्भर 
करता है और संभावना के स्तर होते हैं। एक आगमनात्मक युक्ति मजबूत होती है जब यह 
स्थापित होता है कि निष्कर्ष के असत्य होने की संभावना लगभग नहीं है जब आधार वाक्य 
सत्य है। जब आधार वाक्य ऐसा समर्थन प्रदान करने में विफल रहता है तो युक्ति कमजोर 


होती है | 


सत्यता (४०४१): सत्यता प्रतिज्ञप्ति का एक गुण है और यह संदर्भित करता है कि 
वास्तविकता क्या है। एक प्रतिज्ञप्ति एक निश्चयात्मक कथन है जो या तो सत्य हो सकता 
है या असत्य। तो “सत्य” और “असत्य” एक प्रतिज्ञप्ति के सत्यता मानक हें | 


वैधता (४०६५): शब्द “वैधता” केवल निगमनात्मक युक्ति पर लागू होता है। एक युक्ति वैध 
या अवैध हो सकती है। एक युक्ति वैध होती है यदि उसके घटकों के बीच संबंध इस 
प्रकार है कि आधार वाक्य निर्णायक रूप से निष्कर्ष को साबित करता है। जब आधार 
वाक्य निर्णायक रूप से निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकता है, तो युक्ति अवैध है। तो, 
वैधता प्रतिज्ञप्तियों के बीच तार्किक संबंध के बारे में है | 
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4.3 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4. एक युक्ति वैध है यदि उसके घटकों के बीच संबंध इस प्रकार हैं कि आधार वाक्य 
निर्णायक रूप से निष्कर्ष को सिद्ध करता है। तो, वैधता प्रतिज्ञप्तियों के बीच तार्किक संबंध 
पर निर्भर है। 


2. वैधता प्रतिज्ञप्तियों की वास्तविक सत्यता पर निर्भर नहीं है। एक वैध युक्ति में प्रतिज्ञप्ति 
इस तरह से संबंधित हैं कि यदि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता | 


बोध प्रश्न I 


4. सभी असत्य प्रतिज्ञप्तियों के साथ वैध युक्ति का उदाहरण 


सभी पक्षी चार पंखों वाले जानवर हें | 


सभी गाय पक्षी हैं | 


इसलिए, सभी गाय चार पंखों वाले जानवर हें | 


2. सभी सत्य प्रतिज्ञप्तियों के साथ एक अवैध युक्ति का उदाहरण 
कुछ पुरुष साहसी होते हैं | 


कुछ पुरुष लेखक हैं | 


इसलिए, कुछ लेखक साहसी होते हें | 
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3. संगत» ठोस युक्ति एक प्रकार की वैध युक्ति है जिसमें आधार वाक्य सत्य है। परिभाषा 
के अनुसार संगत युक्ति का निष्कर्ष भी सत्य होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि संगत युक्ति सभी सत्य आधार वाक्यों के साथ एक वैध युक्ति है। ऐसे कई वैध युक्तियां 
हैं जहां आधार वाक्य और निष्कर्ष असत्य होते हैं। इसलिए, हम कह सकते हैं कि सभी 
संगत युक्ति वैध युक्ति हैं, लेकिन सभी वैध युक्ति संगत युक्ति नहीं हैं। 


बोध प्रश्न II 


4. वैध निगमनात्मक युक्ति में, यदि आधार वाक्य सत्य है, तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो 
सकता | इसके विपरीत, एक मजबूत आगमनात्मक तर्क में, यदि आधार वाक्य सत्य है, तो 
निष्कर्ष का असत्य होने की संभावना कम है। इस प्रकार वैध निगमनात्मक युक्ति में आधार 
वाक्य की सत्यता एक सत्य निष्कर्ष की पूर्ण निश्चितता देती है, लेकिन मजबूत 
आगमनात्मक तर्क के मामले में, आधार वाक्य की सत्यता एक सत्य निष्कर्ष के लिए केवल 
एक संभाव्य समर्थन देती है। 


2. आगमनात्मक युक्ति में सत्य आधार वाक्य के मामले में, “सत्य” शब्द को उसके पूर्ण अर्थ 
में लिया जाएगा। इस प्रकार, वास्तविक आधार वाक्य में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी का 
कम आंकलन या जानकारी छूटनी नहीं चाहिए, ताकि इच्छित निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष 
निकलने की कोई गुंजाइश न रह जाए। 
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(9 द 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 


नई दिल्‍ली 
अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईसी-433 


खण्ड 2 


परम्परागत तकशास्त्र 


॥2 


खण्ड परिचय 


खण्ड 2 “परम्परागत तकशास्त्र' छह इकाईयों में विभक्त है। यह खण्ड परम्परागत 
तर्कशास्त्र के विविध पहलुओं; यथा- निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्ति के गुण और परिमाण, पद 
की व्याप्ति, अनौपचारिक तर्कदोष, विरोध वर्ग, अस्तित्वपरक आशय इत्यादि को प्रस्तुत करने 
का प्रयास करता है। इस खण्ड में उन पद्धतियों की भी चर्चा है, जिनकी सहायता से 
साधारण भाषाई कथनों को मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों में रूपान्तरित किया जाता हे | 
ये चर्चाएं शिक्षार्थी को परम्परागत और आधुनिक तकशास्त्र में अन्तर और सम्बन्ध, साधारण 
भाषा (बोलचाल की हमारी भाषा) और तर्क की भाषा में सम्बन्ध, तकशास्त्र के क्षेत्र में 
साधारण भाषा से आदर्श भाषा में परिवर्तन की आवश्यकता और महत्व को समझने में 
सहायक होंगे | 


इकाई 5 “निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां' का उद्देश्य निरपेक्ष न्यायवाक्य की मूलभूत इकाई निरपेक्ष 
प्रतिज्ञप्ति की प्रकृति को समझना है। इस इकाई में, वाक्य और प्रतिज्ञप्ति में अन्तर, निरपेक्ष 
प्रतिज्ञप्ति और शास्त्रीय एवं आधुनिक तकशास्त्र में प्रतिज्ञप्तियों के प्रकारों, चार प्रकार की 
निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों और मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की संरचना पर चर्चा की गई है | 


इकाई 6 "गुण, परिमाण, और व्याप्ति“ का उद्देश्य मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की संरचना 
की समझ विकसित करना है। इस इकाई में निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के दो सारभूत गुणों, गुण 
और परिमाण, पद का अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों, मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के गुन 
और परिमाण के आधार पर “पदों की व्याप्ति“ की चर्चा की गई हे | 


इकाई 7 "निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों का मानक रूप में रूपान्तरण” का उद्देश्य उन पद्धतियों की 
चर्चा करना है, जिनकी सहायता से साधारण भाषाई कथनों को मानकरूप निरपेक्ष 
प्रतिज्ञप्तियों में रूपान्तरित किया जाता है। यह इकाई, मानकरूप घटकों को क्रम में 
व्यवस्थित करने, संज्ञारहित पदों को बहुवाची संज्ञाओं या सर्वनामों से स्थानापन्न करके 
रूपान्तरण, गैर-मानक क्रियाओं को मानक संयोजकों से स्थानापन्न करना, एकवाची 
प्रतिज्ञप्तियों के रूपान्तरण; उन निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों, जिनका परिणाम, मानकरूप परिणामक 
यथा- “सभी”, “कोई नहीं“ और “कुछ” के अलावा अन्य शब्दों से संकेतित है, के 
रूपान्तरण; मानक रूप प्रतिज्ञप्तियों की अपेक्षा परिमाण को अधिक स्पष्टता से दर्शाने वाले 
शब्दों को रखने वाली निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के रूपान्तरण; परिमाण बताने वाले शब्दों को न 
रखने वाली निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के रूपान्तरण; निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति से सादृश्यता न रखने 
वाली परन्तु उनमें रूपान्तरित हो सकने वाली प्रतिज्ञप्तियों के रूपान्तरण; असाधारण 
प्रतिज्ञप्तियों के रूपान्तरण; विशिष्ट प्रतिज्ञप्तियों के रूपान्तरण; क्रिया-विशेषणों और 
सर्वनामों के रूपान्तरण; सोपाधिक कथनों के रूपान्तरण की चर्चा करती है। 


इकाई 8 “विरोध-वर्ग और अस्तित्वपरक आशय” का उद्देश्य अरस्तू प्रदत्त परम्परागत विरोध 
वर्ग के माध्यम से चारों मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के मध्य विरोध सम्बन्ध को समझना 
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है। इस इकाई में अरस्तू प्रदत्त चार सम्बन्ध; व्याघात, विपरीत, उपविपरीत और उपाश्रयण 
को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस इकाई में अस्तित्वपरक आशय की 
अवधारणा के आने से परम्परागत विरोध वर्ग में उत्पन्न असंगतियों के समाधान में जॉर्ज 
बूल के योगदान की भी चर्चा की गई है। 


इकाई 9 "अनन्तरानुमान“” अनन्तरानुमान; की चर्चा करती है। इस इकाई में चारों मानकरूप 
निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के लिए का अध्ययन प्रस्तुत किया गया हे | 


इकाई 40 “तकदोषों का परिचय“ युक्ति-प्रक्रिया में उत्पन्न तक॑दोषों का परिचय करवाती 
है। इस इकाई का मुख्य विचारण अनौपचारिक तकशास्त्र में उत्पन्न अनौपचारिक तर्कदोष 
हैं। इस इकाई में चार मुख्य प्रकारों; संदिग्धता, सार्थकता, दोषपूर्ण आगमन और प्राक्कल्पना 
का तर्कदोष और उनके प्रकारों की चर्चा की गई है। 
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इकाई 5 निरपेक्ष प्रतज्ञण्तियां [||| 


रूपरेखा 
5.0 उद्देश्य 
5.१ परिचय 


5.2 प्रतिज्ञप्ति (तकवाक्य) 


5.3 शास्त्रीय तर्कशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा 


5.4 आधुनिक तकशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा 
5.5 निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति 

5.6 मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के चार प्रकार 

5.7 वेन डायग्राम प्रदर्श / प्रतिनिधित्व 

5.8 मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की सामान्य रूपरेखा 
5.9 सारांश 

5.40 कुंजी शब्द 


5.44 अन्य सहायक अध्ययन सामग्री एवं सन्दर्भ 


5.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


5.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य निरपेक्ष न्यायवाक्य की आधारभूत इकाई निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की प्रकृति 
को समझना है। इकाई के अन्त में शिक्षार्थी निम्नलिखित के बोध में समर्थ होगा, 


७ वाक्य और प्रतिज्ञप्ति के अन्तर में | 
७ शास्त्रीय एवं आधुनिक तकशास्त्र में निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति और उनके प्रकार | 


* डॉ. तरंग कपूर, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
विश्वविद्यालय | 
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० निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के चार प्रकार और मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की संरचना | 


5. परिचय 


निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा ने तकशास्त्र में केन्द्रीय भूमिका में है। यह अवधारणा आज 
से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अरस्तू द्वारा प्रतिपादित की गई। अरस्तू के इस योगदान का 
हमारे व्यवहार में भी है, क्योंकि हम अपने व्यवहार में या तो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों की 
उपयोग करते हैं या फिर उन वाक्यों का जिनका रूपान्तरण निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों में सरलता 
से किया जा सकता है। मानवीय तकबुद्धि के द्वारा प्रयुक्त आधारभूत युक्ति-रूप निरपेक्ष 
न्यायवाक्य है, और निरपेक्ष न्यायवाक्य के संघटक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां हैं। ताकिक बुद्धि का 
विवेच्य-विषय युक्तियों की रचना, युक्तियों की संरचना का विश्लेषण और उनकी वैधता की 
जांच है। सभी युक्तियों का निर्माण या रचना प्रतिज्ञप्तियों से होती है। चलिये इकाई का 
आरम्भ प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा की परीक्षा से करते हें | 


5.2 प्रतिज्ञप्ति 


तकशास्त्र में तक की इकाई प्रतिज्ञप्ति कहलाती है | प्रतिज्ञप्ति या तो विध्यात्मक (विधायक, 
स्वीकारना) या फिर निषेधात्मक (नकारना) होती है। किसी युक्ति में आधारवाक्य और 
निष्कर्ष दोनों ही प्रतिज्ञप्ति होते हैं। प्रतिज्ञप्ति तथ्यों का घोषणात्मक कथन है, जो कथन 
करता है कि कोई ऐसा है (या ऐसा नहीं है), और इसीलिए प्रतिज्ञप्ति सत्य या असत्य होती 
है। उदाहरणार्थ, 'कुत्ते स्तनपायी हैं', “कबूतर पक्षी हैं, 'चाकूएं नुकीली वस्तुएं हैं' इत्यादि | 
प्रतिज्ञप्ति का वाक्य से भेद करना महत्वपूर्ण है। वाक्य केसी भाषा-विशेष में अभिव्यक्त 
व्याकरणीय इकाई हे | प्रतिज्ञप्ति आदेशात्मक (आज्ञावाचक), विस्मयादिबोधक, या प्रश्नवाचक 
वाक्यों से भिन्न है। यद्यपि प्रश्‍न पूछे जाते हैं, आदेश दिये जाते हैं और विस्मय प्रकट होते 
हैं, परन्तु, प्रतिज्ञप्ति से असमान, उन्हें विध्यात्मक या निषेधात्मक नहीं कहा जा सकता है 
(अर्थात्‌ सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता है)। सत्य और असत्य का अनुप्रयोग 
प्रतिज्ञप्तियों पर किया जाता है, प्रश्‍न, आदेश, और विस्मय पर नहीं | प्रश्‍नवाचक वाक्य प्रश्‍न 
का रूप रखते हैं, जैसे, क्या रोहन आज कक्षा में आया?, क्या आज तुम मेरे साथ दोपहर 
का भोजन करोगे? जिनका उत्तर हाँ या न में दिया जा सकता है, परन्तु उन्हें सत्य या 
असत्य नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह, आज्ञावाचक वाक्य आदेश के रूप में होते हैं, 
जैसे, मुझे पानी का एक ग्लास दीजिए! दरवाजा खोलिए! जिन्हें सत्य या असत्य नहीं कहा 
जा सकता है। इसी तरह विस्मयादिबोधक वाक्य, जैसे, मजेदार! हमने मैच जीत लिया, 
वाह! सुन्दर गाना है, इत्यादि सत्य या असत्य नहीं हो सकते हैं। केवल सूचनात्मक (सूचना 
देने वाले), घोषणात्मक, और तथ्यात्मक वाक्य प्रतिज्ञप्तियां हैं। किन्तु, कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य 
है या असत्य यह हम हमेशा नहीं जान सकते हैं। कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य है, यदि वह तथ्यों 
का उचितरूप से वर्णन करती है और असत्य है यदि तथ्यों का उचितरूप से वर्णन नहीं 
करती है | उदाहरणार्थ, वर्तमान में, शोध की सीमा के कारण, हम प्रतिज्ञप्ति 'कोरोना वायरस 
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से उत्पन्न बीमारी का इलाज है' की सत्यता या असत्यता के बारे में निश्चित नहीं हो 
सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि या तो यह प्रतिज्ञप्ति सत्य होगी (यदि इलाज है) या 
फिर असत्य (यदि इलाज नहीं है) | 


दो वाक्यों का उपयोग किसी समान प्रतिज्ञप्ति के स्वीकरण या नकार के लिए किया जा 
सकता है | दो वाक्य जो भिन्न शब्दों से बने हैं और शब्द भिन्न-भिन्न ढंग से व्यवस्थित हैं, 
समान संदर्भ में समान अर्थ रखते हैं | दो वाक्य लेते हें, 


हॉकी का खेलना सुषमा को ज्ञात हे | 


सुषमा हॉकी खेलना जानती हे | 


ये दोनों वाक्य घोषणात्मक वाक्य हैं, और पूर्णतः समान अर्थ रखते हैं, जबकि दोनों वाक्य 
अनेक ढंग से भिन्न हैं, जैसे, पहला वाक्य 7 शब्दों वाला है, और दूसरा 5 शब्द, इन दोनों 
का प्रारम्भ भिन्न-भिन्न शब्द से है इत्यादि। इसी प्रकार, एक ही वाक्य का प्रयोग, 
भिन्न-भिन्न संदर्भ में, भिन्न-भिन्न कथनों को बनाने में किया जा सकता है। कालिक संदर्भ 
(समय के संदर्भ में) में परिवर्तन करके समान वाक्य से भिन्न प्रतिज्ञप्तियां उत्पन्न हो सकती 
हैं। प्रतिज्ञप्तियां सरल और संयुक्त हो सकती हैं। वाक्य भाषा-विशेष से सम्बद्ध होता है, 
किन्तु प्रतिज्ञप्ति भाषा-विशेष से सम्बद्ध नहीं होती है। प्रतिज्ञप्ति अनेक भाषाओं में व्यक्त हो 
सकती है। उदाहरणार्थ, 


It is snowin अंग्रेजी) 

I] n९¡९ (फ्रेंच) 

Led ALTIMA] (तमिल) 
ॐ ७५> (सिंधी) 
बफ गिर रही है (हिन्दी) 


ये पांचों वाक्य भिन्न-भिन्न भाषा के होने के कारण भिन्न हैं | फिर भी उनके अर्थ समान हैं 
और समान प्रतिज्ञप्ति 'बर्फ गिर रही है' को अभिव्यक्त करते हैं। समान शब्दों के संयोजन 
का प्रयोग भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रतिज्ञप्ति के लिए किया जा सकता है। कुछ 
विद्वान “कथन” के बजाय 'प्रतिज्ञप्ति" पद का प्रयोग करते हैं। किन्तु, अपने उद्देश्य के लिए 
हम “प्रतिज्ञप्ति’ पद का उपयोग करेंगे | 


ऐतिहासिक रूप से, वैध और अवैध युक्तियों के मध्य भेद के लिए तकनीकों के सम्बन्ध में 
दो तरह के सिद्धान्त विकसित हुए, 


4... “शास्त्रीय” अथवा “अरस्तू का तर्कशास्त्र 
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2. “आधुनिक” अथवा “आधुनिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र" 


5.2.॥ “शास्त्रीय” अथवा "अरस्तू का तर्कशास्त्र” 


शास्त्रीय तकंशास्त्र को प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तू के नाम पर अरस्तू का तकशास्त्र भी 
कहा जाता है। अरस्तू ने मानवीय ज्ञान की लगभग सभी विधाओं में योगदान दिया। उन्हें 
तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तू उन प्रथम विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने 
प्रतिज्ञप्तियों और युक्तियों का व्यवस्थित अध्ययन किया है। उनकी शास्त्रीय तकशास्त्र 
सम्बन्धी पुस्तक और्गनन है। इस खण्ड और इस इकाई में हम शास्त्रीय तकंशास्त्र का 
अध्ययन करेंगे | 


5.3 शास्त्रीय तर्कशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा 


प्रतिज्ञप्तियां सभी युक्तियों के संघटक हँ | एक प्रतिज्ञप्ति में एक उद्देश्य पद (सब्जेक्ट टर्म), 
एक विधेय पद (प्रिडिकेट टर्म) और एक संयोजक (कोपुला) होता है। उदाहरणार्थ, प्रतिज्ञप्ति 
“बिल्ली स्तनपायी है |“ में 'बिल्ली' उद्देश्य पद, 'स्तनपायी' विधेय पद और 'हे' संयोजक हे | 
सत्यता मूल्य के आधार पर तीन प्रकार की प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। जो प्रतिज्ञप्ति सर्वदा सत्य 
होती है, उसे पुनरुक्ति (टॉटोलॉजी) कहते हैं। उदाहरणार्थ, "पुरुष मरणशील है |" "कोई भी 
वर्ग वृत्त नहीं है“ “कुत्ते स्तनपायी हैं“ इत्यादि । जो प्रतिज्ञप्ति सर्वदा असत्य होती है उसे 
व्याघाती या आत्मव्याघाती (कन्ट्राडिक्टरी या सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी) कहते हैं। उदाहरणार्थ, 
“पुरुष अमरणशील है“, “हाइड्रोजन नाइट्रोजन है“, “सभी त्रिकोण वृत्त हे" इत्यादि। और जो 
प्रतिज्ञप्ति निश्चित सत्यता मूल्य नहीं रखती है (अर्थात्‌ कुछ मामलों में सत्य और कुछ में 
असत्य होती है), उसे आपातिक (कटिन्जेन्ट) कहते हें | उदाहरणार्थ, “यह थण्डा है“, “राम 
कस्बे का सबसे बुद्धिमान लड़का है“, ये आज सत्य हो सकते हैं, पर किसी दूसरे समय 
असत्य भी हो सकते हैं। 


पारम्परिक रूप से दार्शनिकों ने प्रतिज्ञप्तियों को दो वर्गो में बांटा है, 
4... निरफेक्ष प्रतिज्ञप्ति 
2. सोपाधिक (उपाधि या शर्त सहित) प्रतिज्ञप्ति 
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bs 
ES EES) क कक नी 


का... ल, TE बिह . कळ. ळी हि. 
कि त्सक सकारात्मक /वि नि मक 
निषेधात्मक त्म निषेधात्मक 


सकारात्मक /वि 
आकृति १: प्रतिज्ञप्तियों का शास्त्रीय वर्गीकरण 


ध्यात्मक 
इस इकाई में शास्त्रीय प्रतिज्ञप्ति हमारा विवेच्य-विषय है। हम सोपाधिक प्रतिज्ञप्तियों 
(हेत्वाश्रित प्रतिज्ञप्ति और वियोजक प्रतिज्ञप्ति) की संक्षिप्तः चर्चा प्रतिज्ञप्तियों का आधुनिक 
वर्गीकरण नामक उप-अध्याय में करेंगे | 


5.4 आधुनिक तर्कशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति की अवधारणा 


आधुनिक तकशास्त्र का उदय नौवीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। परम्परागत तकशास्त्र से 
असमान रखते हुए, आधुनिक तकशास्त्री किसी युक्ति की वैधता और अवैधता के निर्धारण 
की परम्परागत पद्धतियों, सिद्धांतों और नियमों से आगे बढ़ चुके हैं। जॉर्ज बूल, अल्फ्रेड 
नॉर्थ व्हाइटहेड, बद्रंड रसल इत्यादि प्रमुख आधुनिक तकशास्त्री हुए हैं। आधुनिक तर्कशास्त्र 
का उपयोग सभी तरह की युक्तियों की वैधता के परीक्षण के लिए किया जात है। इसकी 
पद्धतियों का प्रयोग कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिक पथ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स) 
और अन्य आधुनिक तकनीकों में किया जा रहा है। आधुनिक तर्कशास्त्री प्रतिज्ञप्ति के 
परम्परागत विवरण को स्वीकार तो करते हैं, परन्तु वर्गीकरण भिन्न ढंग से करते हैं। दोनों 
में यह अन्तर प्रतिज्ञप्तियों के अस्तित्वपरक आशय (एक्जिस्टेन्शियल इम्पोर्ट) के कारण हे | 
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अस्तित्वपरक आशय का अध्ययन इस खण्ड की एक भिन्न इकाई में किया गया है। 
आधुनिक तकशास्तत्रियो ने प्रतिज्ञप्तियों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है, 


4... निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति 


अ. एकल (सरल) 

आ. सामान्य 

2. मिश्रित प्रतिज्ञप्ति 
5.4. निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां 


5.4.१. एकल या एकवाची प्रतिज्ञप्तियां 


एक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति एकल या एकवाची कही जाती है यदि उसका उद्देश्य पद एक संज्ञा 
अथवा एक विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु होता है। उदाहरणार्थ, “रमन इस महाविद्यालय का छात्र 
है”, "हिमालय विश्व का उच्चतम का पर्वत शिखर है“, “गीता लक्ष्मी की पुत्री है” इत्यादि | 


5.4.4.2 सामान्य प्रतिज्ञप्तियां 


सामान्य प्रतिज्ञप्तियों में उद्देश्य पद या तो वर्ग के सभी सदस्यों को या फिर वर्ग के कुछ 
सदस्यों को संदर्भित करता है। सामान्यीकरण के दो प्रकार हैं; सार्वभौमिक या सर्वव्यापी 
और अंशव्यापी। अगले उप-अध्याय में हम देखेंगे कि सर्वव्यापी और अंशव्यापी प्रतिज्ञप्तियों 
को, मामले के स्वीकरण या निषेध के आधार पर, दो और प्रकारों में बांटा जा सकता है 
(द्रष्टव्य- आकृति 2)। परम्परागत तकंशास्त्रियों ने बिना किसी विशेष स्थान दिये एकव्यापी 
प्रतिज्ञप्तियों को सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्तियों के अन्तर्गत्‌ रख दिया | किन्तु, एकव्यापी प्रतिज्ञप्तियां 
न तो सर्वव्यापी और न ही अंशव्यापी हैं, उनका एक अद्वितीय स्थान हे | 


परम्परागत तर्कशास््त्रियों, जैसे अरस्तू का मानना था कि निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों का केवल 
एकमात्र प्रारूप है; "उद्देश्य-विधेय प्रारूप” (जिसमें विधेय को उद्देश्य पर आरोपित किया 
जाता है) | किन्तु, अरोपण के इस सम्बन्ध के अतिरिक्त एकव्यापी प्रतिज्ञप्ति के उद्देश्य और 
विधेय के मध्य अन्य सम्बन्ध भी पाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ; 


4... रमन मेहनती विद्यार्थी है । 
2. रमा लक्ष्मी की पुत्री है। 
3. रमा शुभम की छोटी बहिन है। 


आधुनिक तकशास्त्रियों के अनुसार, प्रथम प्रतिज्ञप्ति “उद्देश्य-विधेय प्रारूप“ वाली है | “रमन” 
उद्देश्य है और "मेहनती विद्यार्थी“ विधेय, जिसका आरोपण उद्देश्य “रमन” पर किया गया है 
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(या कह सकते हैं कि 'रमन' को' 'मेहनती विद्यार्थी! से विशेषित किया गया है |) अन्य दो 
प्रतिज्ञप्तियां सम्बन्धपरक प्रतिज्ञप्तियां हैं (उनमें यह अभिव्यक्त है कि दो वस्तु / पदार्थो के 
मध्य एक विशिष्ट सम्बन्ध है। दूसरी प्रतिज्ञप्ति में, रमा और लक्षमी के मध्य पुत्री-माँ का 
सम्बन्ध है। तीसरी प्रतिज्ञप्ति में, रमन और शुभम के मध्य बहिन और भाई का सम्बन्ध है | 
इन सम्बन्धपरक प्रतिज्ञप्तियों को उद्देश्य-विधेय प्रतिज्ञप्तियों में अपचयित नहीं किया जा 
सकता है, वे उद्देश्य-विधेय प्रतिज्ञप्तियों से मूलभूत रूप से भिन्न हैं। 


5.4.2 मिश्र या मिश्रित प्रतिज्ञप्तियां 


मिश्र प्रतिज्ञप्ति दो या दो से अधिक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों से मिलकर बनती है। मिश्र 
प्रतिज्ञप्तियों के तीन प्रकार होते हैं” 


5.4.2. संयोजक प्रतिज्ञप्तियां 


और” के माध्यम से जुड़ी दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां एक संयोजक प्रतिज्ञप्ति बनाते हें | 
उदाहरणार्थ, "कृष्णा विनम्र और बुद्धिमान हे”, “रेखा उत्सुक और मजाकिया हे” इत्यादि | 


5.4.2.2 वियोजक प्रतिज्ञप्तियां 


जब दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां “या तो..या फिर” के सम्बन्ध से जुड़ी होती हैं तब इसे 
वियोजक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं | उदाहरणार्थ, “या तो राम कक्षा में है या फिर वह मेडिकल 
कक्ष में है, “या तो मैं सेब खाऊंगा या फिर मैं केला खाऊंगा” इत्यादि | 


5.4.2.3 हेत्वाश्रित प्रतिज्ञप्तियां 


जब दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां “यदि...तो” के सम्बन्ध से जुड़ी होती हैं तब हेत्वाश्रित प्रतिज्ञप्ति 
उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, “यदि मैं यह नौकरी पाता हूँ तो मैं एक कार खरीद सकता 
हूँ“ “यदि हम बाहर जा सकते हैं तो हम पर्वत चढ़ सकते हैं“ इत्यादि (जैन, 2044, पु. 
6--63) | 
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>... मिड. 

0. | निषेधात्मक सर्वव्यापी 
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आकृति 2: प्रतिज्ञप्तियों का आधुनिक वर्गीकरण 

बोध प्रश्‍न 7 

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 

4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए; 

अ) प्रतिज्ञप्तियों का आधुनिक वर्गीकरण 


5.5 निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां 
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शास्त्रीय या अरस्तू के तर्कशास्त्र में निगमनात्मक तक का ध्यान उन युक्तियों के विश्लेषण 
पर था, जो अलग ढंग की प्रतिज्ञप्तियों को रखते हैं, जिन प्रतिज्ञप्तियों को निरपेक्ष 
प्रतिज्ञप्तियां कहते हैं। निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां निगमन के शास्त्रीय सिद्धांत के संघटक हैं 
क्योंकि वे निरपेक्ष न्यायवाक्य को बनाने वाली मूलभूत इकाईयां हैं। निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति वह 
प्रतिज्ञप्ति है जिसका सम्बन्ध वर्ग या पदार्थ/वर्गणा से है। इन वर्गो को उद्देश्य पद और 
विधेय पद से निदर्शित किया जाता है। वर्ग का आशय उन सभी वस्तुओं के समूह/ संचय 
से है, जो सामान्य विशिष्ट विशेषता /गुण रखती हें | निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां या तो स्वीकार 
करती हैं या निषेध करती हैं, कि उद्देश्य पद से निदर्शित वर्ग का समस्त या अंश विधेय 
पद से निदर्शित वर्ग में सम्मिलित है या अपवर्जित (बाहर) है | उदाहरणार्थ; 


सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं | (आधारवाक्य) 


कुछ दार्शनिक गणितज्ञ हैं। (आधारवाक्य) 


अतः, कुछ गणितज्ञ वैज्ञानिक हैं | (निष्कर्ष) 


इस युक्ति में प्रयुक्त तीनों प्रतिज्ञप्तियां निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां हैं। तीनों प्रतिज्ञप्तियां वर्ग के बारे 
में हैं, सभी दार्शनिकों का वर्ग, कुछ गणितज्ञों का वर्ग और कुछ वैज्ञानिकों का वर्ग | प्रथम 
प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि दार्शनिकों का पूरा वर्ग वैज्ञानिकों के वर्ग में सम्मिलित हे | 
दूसरी प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि दार्शनिकों के वर्ग के कुछ सदस्य गणितज्ञों के वर्ग के 
भी सदस्य हैं। तीसरी प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि गणितज्ञों के वर्ग के कुछ सदस्य 
वैज्ञानिकों के वर्ग के सदस्य हैं । 


तकशास्त्री कॉपी और कोहेन की पुस्तक इन्ट्रोडक्शन टू लॉजिक तीन तरह के मार्गो की 
पहचान करती है, जिनमें वर्गो का परस्पर सम्बन्ध हो सकता हे | 


4... यदि एक (पहले) वर्ग का प्रत्येक सदस्य दूसरे वर्ग का भी सदस्य है, तो पहले वर्ग 
को दूसरे वर्ग में सम्मिलित कहा जाता है, जैसे, छिपकलियों का वर्ग, रेंगनेवाले जन्तु के 
वर्ग में सम्मिलित है। 


2. यदि दो वर्गो का कोई भी सदस्य समान नहीं है, तब दोनों वर्गों को परस्पर 
अपवर्जित कहा जा सकता है, जैसे, इमारतों का वर्ग और वृक्षों का वर्ग | 


3. यदि किसी एक वर्ग के कुछ सदस्य (न कि सभी सदस्य) दूसरे वर्ग में भी हैं, तो 
कहा जा सकता है कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग में अंशत: व्याप्त / सम्मिलित है, जैसे, हॉकी 
खिलाड़ियों का वर्ग और खिलाड़ियों का वर्ग | (कॉपी एवं अन्य, 2046, पृ. 404) | 


निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों द्वारा इन विविध सम्बन्धों को या तो स्वीकारा (विधि) जाता है या 
नकारा (निषेध) जाता है। इन सम्बन्धों के आधार पर चार प्रकार की निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां 
होती हैं। 
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5.6 मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के चार प्रकार 


मानक रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति दो वर्गों के मध्य सम्बन्ध को पूर्ण स्पष्टता से अभिव्यक्त करती 
है। निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति को मानक रूप में होने के लिए अग्रलिखित में से किसी एक का दृ 
ष्टान्त होना आवश्यक है; 


4... सर्वव्यापी सकारात्मक (स्वीकारात्मक या विध्यात्मक) प्रतिज्ञप्ति; सभी उ वि हैं। 


2. सर्वव्यापी नकारात्मक (निषेधात्मक) प्रतिज्ञप्ति; कोई भी उ वि नहीं है | 


3. अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति; कुछ उ वि हैं। 


4. अंशव्यापी नकारात्मक प्रतिज्ञप्ति; कुछ उ वि नहीं हैं। 


यहाँ उ उद्देश्य को वि विधेय को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त हैं। आईये प्रत्येक मानक 
रूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति का परीक्षण करते हैं | 


5.6.॥ सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति 


एक सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि प्रथम वर्ग्का प्रत्येक सदस्य द्वितीय 
वर्ग का भी सदस्य है उदाहरणार्थ “सभी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं“। यह प्रति व्यक्ति दो वर्गो 
यानी वैज्ञानिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के बारे में है और कहती है कि उद्देश्य पद यानि 
वैज्ञानिकों का वर्ग विधेय वर्ग यानि दार्शनिकों के वर्ग में पूर्णता सम्मिलित है। सर्वव्यापी 
सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति बताती है कि संपूर्ण उद्देश्य वर्ग विधेय वर्ग में सम्मिलित है; वर्ग 
समावेशन का सम्बन्ध इन दो वर्गो के मध्य है और वर्ग समावेशन पूर्णतः सर्वव्यापी है, अतः 
उद्देश्य वर्ग के सभी सदस्य विधेय वर्ग के भी सदस्य हें | 


5.6.2 सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति 


एक सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग से पूर्णः 
अपवर्जित है उदाहरणार्थ कोई भी वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। यह प्रतिज्ञप्ति दावा करती है 
कि वैज्ञानिकों के वर्ग का कोई भी सदस्य दार्शनिकों के वर्ग का सदस्य नहीं है। यह 
सार्वभौमिक रूप से इस बात का निषेध करती है कि वैज्ञानिक दार्शनिक है। यह प्रतिज्ञप्ति 
इस बात को नकारती है कि वर्ग समावेशन का संबंध दो वर्गो के मध्य है। प्रतिज्ञप्ति इस 
बात को सार्वभौमिक रूप से स्वीकारती है कि उद्देश्य का कोई भी सदस्य विधेय का सदस्य 
नहीं है, या दूसरे शब्दों में प्रतिज्ञप्ति इस बात को नकारती है कि उद्देश्य में कम से कम 
एक सदस्य ऐसा है जो विधेय का भी सदस्य है। 


5.6.3 सकारात्मक अंशव्यापी प्रतिज्ञप्ति 
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सकारात्मक अंशव्यापी प्रतिज्ञप्ति कथन करती है कि उद्देश्य पद वाले वर्ग का कम से कम 
एक सदस्य विधेय पद वाले वर्ग से वर्ग का भी सदस्य है। उदाहरणार्थ कुछ वैज्ञानिक 
दार्शनिक हें | 


सभी वैज्ञानिकों के वर्ग के कुछ सदस्य सभी दार्शनिकों के वर्ग के सदस्य भी हैं लेकिन यह 
प्रतिज्ञप्ति इस वर्ग समावेशन को सार्वभौमिक या सर्वव्यापी ढंग से स्वीकार नहीं करती | यह 
कथन करती है कि सभी वैज्ञानिक नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। किंतु 
यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पद “कुछ” अपने अर्थ में अनिश्‍चित है; इस पद के अर्थ को 
परिभाषित करने में संदिग्धता है, क्योंकि यह अर्थो की एक संपूर्ण श्रृंखला का संकेत कर 
सकता है, जैसे कम से कम एक, कम से कम दो, कम से कम हजार और अन्य कई। हम 
जानते ही हैं कि हमारे प्रतिदन के व्यवहार में पदों का अर्थ संदर्भ से निश्चित होता है। 
तकंशास्त्र में यह रूढ़ि है कि “कुछ” पद का अर्थ कम से कम एक लिया जाए। अंशुव्यापी 
सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति बताती है कि प्रतिज्ञप्ति वर्ग समावेशन के संबंध को स्वीकार करती है 
लेकिन यह स्वीकरण सर्वव्यापी ना होकर अंशव्यापी है, अतः उद्देश्य के कुछ सदस्य विधेय 
के सदस्य हें | 


5.6.4 अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति 


अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति स्वीकारती है कि उद्देश्य पद उ से नामित वर्ग का कम से 
कम एक सदस्य विधेय पद वि से नामित सम्पूर्ण वर्ग से अपवर्जित (बाहर) है। उदाहरणार्थ, 
"कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं हैं'। अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति की तरह, यह प्रतिज्ञप्ति 
अंशव्यापी है, क्योंकि इसमें भी वैज्ञानिकों को सार्वभौमिक ढंग से दार्शनिकों से संदर्भित नहीं 
किया जाता है, अपितु एक या कुछ वैज्ञानिकों को ही संदर्भित किया जाता है। “अंशव्यापी 
निषेध” पदांश बताता है कि प्रतिज्ञप्ति इस बात को नकारती है कि वर्ग समावेशन का 
सम्बन्ध उद्देश्य वर्ग के लिए सर्वव्यापी ढंग से न होकर, अंशव्यापी ढंग से है; अर्थात उद्देश्य 
वर्ग के किसी विशिष्ट सदस्य या कुछ सदस्यों के बारे में। अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति 
के असमान, जिसमें यह स्वीकारा जाता है कि उद्देश्य वर्ग का कोई विशिष्ट सदस्य या कुछ 
सदस्य विधेय वर्ग में सम्मिलित हैं, अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति इस बात का निषेध 
करती है। अतः, उ के कुछ सदस्य वि के सदस्य नहीं हैं। 


पैट्रिक जे. हुर्ल और लोरी वाटसन अपनी पुस्तक अ कन्साइज इन्द्रोडक्शन टू लॉजिक में 
लिखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में चार तरह की निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों को रोमन वर्णमाला के 
प्रथम चार वर्णो से संदर्भित किया जाने लगा; 


७ सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति; ^ प्रतिज्ञप्ति 
७ सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति; ६ प्रतिज्ञप्ति 
७ अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति; 7 प्रतिज्ञप्ति 
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० अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति; 0 प्रतिज्ञप्ति 


परम्परागत रूप से यह माना जाता है कि ये वर्ण लैटिन भाषा के दो स्वरों, अफर्म (Affirm) 
और नीगो (Nego) से निकले हैं। 


° Affi (“| णा”; मैं स्वीकारता हूँ) 


«८४० (००% मैं निषेध करता हूँ या मैं नकारता हूँ) 


N 
UNIVERSAL सर्वव्यापी A E 
र 
F G 
PARTICULAR अंशव्यापी ह | | 
RF छा gs ॥ 
M 
LN EGE 


तालिका ॥: स्रोतः (हुल और वाटसन, 2049, पृ. 244) 


बोध प्रश्न I 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 

. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए; 

अ) निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति 


5.7 वेन आरेख निरूपण 


इग्लैण्ड के तकशास्त्री और गणितज्ञ जॉन वेन (834-4923) ने वेन आरेख (विन डायग्राम) 
का आविष्कार किया | इन आरेखों का प्रयोग प्रत्येक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के ग्राफीय प्रदर्शन के 
लिये किया जाता हे | निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों का आरेखीय निरूपण उन दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के 
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प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, जो दो सम्बद्ध वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। 
किसी निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति में वर्ग सम्बन्ध का दृश्यीय निरूपण छाया की तकनीकि के माध्यम 
से किया जाता है, यदि वर्ग रिक्त हो (अर्थात्‌ वर्ग में कोई भी सदस्य न हो)। नीचे अंकित 
आकृति में दिखाया गया छायांकित भाग बताता है कि वर्ग में कोई भी सदस्य नहीं है, और 
“ बताता है कि वर्ग में सदस्य उपस्थित हैं। आगे की इकाईयों में हम यह भी जानेंगे कि 
निरपेक्ष युक्तियों की वैधता के परीक्षण के लिए वेन आरेख कितने उपयोगी हें | 


आकृति 3 


कोई सदस्य नहीं सदस्य उपस्थित 


वृत्त उ “उद्देश्य वर्ग” को, और वृत्त वि “विधेय वर्ग“ को दर्शाते हैं। 


प्रतीक उ (ई) और वि ७) का उपयोग क्रमशः “न-उ“ और “न-वि" क्षेत्रों को दर्शाने के 
लिए होता है। इन्हें अंग्रेजी में 5-७ और 7-७७ कहते हैं। ये प्रतीक पूरक वर्गों को संदर्भित 
करते हैं। आगामी इकाई में पूरक वर्ग की अवधारणा को हम समझेंगे। इस इकाई में, हम 
आकृति में दर्शित क्षेत्रों को समझने के लिए दो प्रतीकों का उपयोग करेंगे; 


प्रतीक उ (या अंग्रेजी में उ) “न-उ (7० $)* क्षेत्र को बताता हे | 
प्रतीक वि (या अंग्रेजी में 5) “न-वि (एज?) क्षेत्र को बताता है | 
आकृति 4 


5.7.॥ सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


^ प्रतिज्ञप्ति इस तरह कहती है, “सभी विद्यार्थी मेहनती व्यक्ति हैं'। आरेख निरूपण दर्शाता 
है कि उ का कुछ भाग वि में सम्मिलित है। आकृति बताती है कि वर्ग उ के सभी सदस्य 
वर्ग वि के भी सदस्य हैं। उवि (कि उ का कुछ भाग वि के बाहर है) छायांकित किया गया 
हे, जो यह संकेतित करता है कि उ में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो वि का सदस्य न 
हो | प्रतिज्ञप्ति का आरेखीय निरूपण निम्नवत्‌ है; 
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आकृति 5: सभी उ वि हैं। (७॥ $ 5 P) 
ल ) 
। 


5.7.2 सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


ह प्रतिज्ञप्ति इस तरह की होती है, “कोई भी विद्यार्थी मेहनती व्यक्ति हैं। इसमें सर्वव्यापी 
ढंग से यह नकारा जाता है कि विद्यार्थी वर्ग का कोई भी सदस्य मेहनती व्यक्तियों के वर्ग 
में हैं। आरेख में इस परस्पर-अपवर्जन को उवि भाग को छायांकित करके किया जाता है 
(उ और वि के अन्तर्क्षदी भाग को छायांकित करके)। इसका संकेत यह है कि उ और वि 
के मध्य कोई भी समान क्षेत्र नहीं है। ह प्रतिज्ञप्ति का आरेखीय निरूपण है; 


आकृति 6: कोई भी उ वि नहीं है | (७०55 7) 


5.7.3 अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


। प्रतिज्ञप्ति, जैसे, "कुछ विद्यार्थी मेहनती व्यक्ति हैं" कथन करती है कि विद्यार्थी के वर्ग में 
कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो मेहनती व्यक्ति के वर्ग का भी सदस्य है। उवि (या 5?) 
में « को रखकर सदस्यता दिखाई जाती है। उवि या दो वृत्तों का प्रतिच्छेदी (सामान्य) भाग 
है, जो यह संकेतित करता है कि दोनों वर्गों के सामान्य क्षेत्र में कम से कम एक सदस्य 
है| Iप्रतिज्ञप्ति का आरेखीय निरूपण निम्नलिखित ढंग से करते हैं; 


आकृति 7: कुछ उ वि हैं | (Some $ is 7) 
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5.7.4 अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


0 प्रतिज्ञप्ति, जैसे, “कुछ विद्यार्थी मेहनती व्यक्ति नहीं हैं" कथन करती है कि विद्यार्थी के 
वर्ग में कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो मेहनती व्यक्ति के वर्ग में नहीं है। आरेख 
संकेतित करता है कि उ का कम से कम एक सदस्य ऐसा है जो वि में नहीं है। इस बात 
को (उवि का वह क्षेत्र जो वि के बाहर है) में « को रखकर दर्शाया जाता है, और ऐसा 
करना संकेतित करता है कि उ के क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो वि के क्षेत्र 
में नहीं है। प्रतिज्ञप्ति का आरेखीय निरूपण निम्नवत्‌ है; 


आकृति 8: कुछ उ वि नहीं हैं | (Some $ is not P) 


उ वि 


इसके अतिरिक्त, निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के बारे में हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 
ध्यान देना चाहिए; 


कई बार निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां मानक रूप में प्राप्त नहीं होती हैं। और यह भी कि सभी 
मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां वर्णित चार उदाहरणों की तरह सरल और स्पष्ट नहीं होती 
हैं। कई बार वे “सभी”, “कोई... नहीं“, या “कुछ” जैसे सीधे अर्थ बताने वाले शब्दों से 
आरम्भ नहीं होती हैं। उदाहरणार्थ, "कुत्ती स्तनपायी है”, “थोड़े से घोड़े सफेद होते हैं 
इत्यादि | इस तरह की निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों का मानकरूप में रूपान्तरण कैसे किया जाये 
इसकी चर्चा आगे की इकाई में की जायेगी। इसके अलावा विचारणीय यह भी है कि कभी 
कभी निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों में उद्देश्य और विधेय पद जटिल ढंग से प्रकट होते हैं। 
उदाहरणार्थ, “सभी उ वि नहीं हें, यह भी मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण नहीं 
कहा जा सकता है। 


“सभी”, “कोई... नहीं“, “कुछ” शब्द परिमाण को संदर्भित करते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि 
उद्देश्य वर्ग विधेय वर्ग में कितना सम्मिलित या अपवर्जित है। “सभी” परिमाण के रूप में 
बताता है कि सम्पूर्ण उद्देश्य वर्ग विधेय वर्ग में सम्मिलित या समावेशित है | “कोई...नहीं" 
बताता है कि सम्पूर्ण उद्देश्य वर्ग विधेय वर्ग से अपवर्जित है। “कुछ” बताता है कि उद्देश्य 
वर्ग का कम से कम एक सदस्य विधेय वर्ग में सम्मिलित है। निषेधात्मक निरपेक्ष 
प्रतिज्ञप्तियों में “कुछ” परिमाण के रूप में बताता है कि उद्देश्य वर्ग का कम से कम एक 
सदस्य विधेय वर्ग से बाहर (अपवर्जित) है। परिमाणक के तीन रूप हैं; सभी, कोई...नहीं, 
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कुछ | अगली इकाई में हम इस सबसे सम्बन्धित गुण, परिमाण और व्याप्ति (वितरण) की 
विस्तृत चर्चा करेंगे | 


“उद्देश्य” और “उद्देश्य पद“ एवं इसी तरह “विधेय” और “विधेय पद” में अन्तर है | व्याकरण 
में जो अर्थ “उद्देश्य” और “विधेय” का है, वही अर्थ तकशास्त्र में “उद्देश्य पद” और “विधेय 
पद” का नहीं है। उदाहरणार्थ, “सभी भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक भारतीय सेना में 
अधिकारी हैं |“ व्याकरण की दृष्टि से इस प्रतिज्ञप्ति का “उद्देश्य” होगा, “भारतीय सैन्य 
अकादमी के सभी स्नातक” इसमें परिमाणक “सभी” सम्मिलित है, वहीं व्याकरण की दृष्टि 
से इस प्रतिज्ञप्ति का “विधेय” होगा, “भारतीय सेना में अधिकारी हैं“ इसमें संयोजक 
सम्मिलित है | (हुर्ले और वाटसन, 2046, पृ. 207-208) 


5.8 मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति की सामान्य संरचना 


मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति के चार विभक्त घटक होते हैं जो अन्तर्व्याप्त नहीं करते हैं। उ 
($) उद्देश्य को और वि (9) विधेय को दर्शाते हैं। “है” और “है नहीं” संयोजक कहलाते हैं, 
जिनसे उद्देश्य पद से विधेय पद को जोड़ा जाता है। मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति में 
संयोजक के अनेक रूप हो सकते हैं, “हे”, “नहीं है“, “होगा”, “नहीं होगा“, “हैं”, “नहीं हैं 
इत्यादि | 


उदाहरणार्थ; 


सभी व्हेल स्तनपायी हें | 


कुछ स्वतन्त्रता सेनानी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक थे | 


कुछ शरणार्थी नौकरी प्राप्त नहीं करेंगे | 

उपर्युक्त प्रतिज्ञप्तियों में “हे”, “थे और “करेंगे” संयोजक की भूमिका में हैं। किन्तु इस खण्ड 
की सभी इकाईयों में निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों में रूप की एकता के लिए “हे” और “नहीं हैं 
संयोजक का ही उपयोग करेंगे। किसी मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति में पहले परिमाण आता 
है, फिर उद्देश्य पद, फिर संयोजक और अन्ततः विधेय पद आता है। (टिप्पणी: यह क्रम 
अंग्रेजी भाषा के अनुसार है, हिन्दी में पहले परिमाण आता है, फिर उद्देश्य पद, फिर विधेय 
पद और अन्ततः संयोजक आता है |) 


मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति का विश्लेषण इस तरह किया जाता है; 


सभी भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक भारतीय सेना में अधिकारी हैं। 


परिमाणकः सभी 


उद्देश्य पद: भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक 
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विधेय पद: भारतीय सेना में अधिकारी 
संयोजक: हैं 


बोध प्रश्न I 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. अधोलिखित मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों में उद्देश्य पद, विधेय पद, परिमाणक और 
संयोजक की पहचान कीजिए; 


— 


. सभी पशु अधिकार कार्यकर्ता सहानुभूति से प्रेरित लोग हें | 


!> 


कुछ आम मीठे फल नहीं हें । 


(oe) 


. कुछ चाकू नुकीली वस्तुएं हैं | 


> 


. कोई कुंवारा विवाहित पुरुष नहीं है। 


. सभी ट्रक वाहन हैं। 


छा 


ठल) 


. कोई गुलाब गेंदा नहीं है | 


7. कुछ कुत्ते पालतू जानवर हें | 

8. कुछ अंगूर खट्टे फल हें | 

9. सभी बसें वाहन हें | 

40. सभी रियलिटी टीवी सितारे अमीर लोग हें | 


5.9 सारांश 


हमारी इस इकाई की चर्चा को निम्नलिखित ढंग से सारांशित किया जा सकता है; 


प्रतिज्ञप्ति रूप नाम और प्रकार उदाहरण 


सभी $? हैं (सभी उ वि हैं) | सर्वव्यापी सकारात्मक 4 सभी कुत्ते स्तनपायी हें | 
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कोई $ 7 नहीं है (कोई उ 
वि नहीं है) 


सर्वव्यापी निषेधात्मक ६ 


कोई बिल्ली कुत्ता नहीं हैं। 


कुछ $? हैं (कुछ उ वि हैं) |अंशव्यापी सकारात्मक ] कुछ कुत्ते पालतू पशु हे | 
कुछ $? नहीं हे (कुछ उ वि | अंशव्यापी निषेधात्मक 0 कुछ कृत्ते पालतू पशु नहीं 
नहीं हैं) हैं। 

अंग्रेजी में, 

Proposition form Name and Type Example 

All SispP Universal Affirmative A EIO | All dogs are mammals 
NoSisP Universal Negative E No cats are dogs 

Some SisP Particular Affirmative I Some dogs are pets 

Some S is not P Particular Negative O Some dogs are not pets 

5.0 कुंजी शब्द 


वर्ग : किसी विशिष्ट गुण रखने वाली सभी वस्तुओं के संचय 


मेजें, पशु, मछलियां, इत्यादि | 


को वर्ग कहते हैं, जैसे, कृत्ते, 


निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति : वर्गो के बारे में वह प्रतिज्ञप्ति जो यह या तो स्वीकारती है या नकारती 
है कि वर्ग उ पूर्णतः या अंशतः वर्ग वि में सम्मिलित है | 


वेन आरेख : निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति का आरेखीय निरूपण जिसका प्रयोग निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के 


तार्किक रूपों को दर्शाने के लिए प्रतिच्छेदी वृत्तों के माध्यम से किया जाता है। 
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5.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 


4... भिश्र प्रतिज्ञप्तियां दो या दो से अधिक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों (सरल या एकवाची 
अथवा सामान्य) से निर्मित होती हैं। वे तीन प्रकार की हैं; 


अ) संयोजक 
आ) वियोजक 
इ) हेत्वाश्रित 


अ) संयोजक प्रतिज्ञप्ति दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के “और” शब्द से जुड़ने के द्वारा बनती 
है। उदाहरणार्थ, "चीता दहाड़ता है और मानवभक्षी होता है |” 

आ) वियोजक प्रतिज्ञप्ति दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के “या तो...या फिर“ से जुड़ने के द्वारा 
बनती है | उदाहरणार्थ, “या तो शीला व्यायामशाला में है या फिर वह पुस्तकालय में है | 

इ) हेत्वाश्रित प्रतिज्ञप्ति दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के “यदि...तो” के माध्यम से जुड़ने पर 
बनती है। उदाहरणार्थ, “यदि मैं फैशन डिजायनिंग में प्रवेश पाता हूँ, तो मैं स्वयं का बुटीक 
खोल सकता हूँ |" 


बोध प्रश्‍न गा 


4... निरफेक्ष प्रतिज्ञप्तियां निगमन के शास्त्रीय सिद्धांत के संघटक हैं, क्योंकि वे निरएक्ष 
न्यायवाक्य को बनाने वाली मूलभूत इकाईयां हैं। निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति दो वर्गों या पदार्थों को 
सम्बन्धित करती है। इन वर्गों को उद्देश्य पद और विधेय पद से नामित किया जाता है। 
वर्ग से आशय उन सभी वस्तुओं के संचय से है, जिनमें कोई विशिष्ट गुण व्याप्त हो। 
निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति या तो इसे स्वीकारती है या नकारती है कि उद्देश्य पद से नामित वर्ग का 
सम्पूर्ण या कुछ भाग विधेय पद से नामित वर्ग में सम्मिलित है या अपवर्जित है। 
उदाहरणार्थ, 


सभी खरगोश तेज धावक हें | 


कुछ घोड़े तेज धावक हें | 
अतः, कुछ घोड़े खरगोश हैं। 


ये तीनों प्रतिज्ञप्तियां निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां हैं। ये तीनों वर्गों के बारे में हैं; सभी खरगोशों का 
वर्ग, कुछ घोड़ों का वर्ग और कुछ तेज धावकों का वर्ग। प्रथम प्रतिज्ञप्ति बताती है कि 
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खरगोशों का सम्पूर्ण वर्ग तेज धावकों के वर्ग में सम्मिलित है। द्वितीय प्रतिज्ञप्ति बताती है 
कि घोड़ों के वर्ग के कुछ सदस्य तेज धावकों के वर्ग में सम्मिलित हैं। तृतीय प्रतिज्ञप्ति 
बताती है कि घोड़ों के वर्ग के कुछ सदस्य खरगोशों के वर्ग के सदस्य भी हैं। समावेशन 
और अपवर्जन के सम्बन्ध के आधार पर चार प्रकार की निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां होती हैं; 


4. सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


2. सर्वव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


3. अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्तियां 


4. अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्तियां 
बोध प्रश्न II 


१. 


4. सभी पशु अधिकार कार्यकर्ता सहानुभूति से प्रेरित लोग हें | 
उद्देश्य पद: पशु अधिकार कार्यकर्ता 


विधेय पद: सहानुभूति से प्रेरित लोग 


परिमाणकः सभी 


संयोजकः हैं 


2. कुछ आम मीठे फल नहीं हैं। 
उद्देश्य पद: आम 


विधेय पदः मीठे फल 


परिमाणक: कुछ 


संयोजकः हैं 


3. कुछ चाकू नुकीली वस्तुएं हैं| 


उद्देश्य पदः चाकू 


विधेय पद: नुकीली वस्तुएँ 
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परिमाणक: कुछ 


संयोजकः हैं 


4. कोई कुंवारा विवाहित पुरुष नहीं है | 


उद्देश्य पद: स्नातक 


विधेय पद: विवाहित पुरुष 
परिमाणकः नहीं 


संयोजकः हैं 


5. सभी ट्रक वाहन हैं। 


उद्देश्य पद: ट्रक 


विधेय पद: वाहन 
परिमाणक: सभी 


संयोजकः हैं 


6. कोई गुलाब गेंदा नहीं है। 


उद्देश्य पद: गुलाब 
विधेय पद: गेंदा 
परिमाणकः नहीं 


संयोजकः हैं 


7. कुछ कुत्ते पालतू जानवर हें | 


उद्देश्य पद: कुत्ते 


विधेय पद: पालतू जानवर 


॥35 


परिमाणक: कुछ 


संयोजकः हैं 


8. कुछ अंगूर खट्टे फल हें | 


उद्देश्य पद: अंगूर 


विधेय पद: खट्टे फल 
परिमाणक: कुछ 


संयोजकः हैं 


9. सभी बसें वाहन हैं। 


उद्देश्य पदः बसें 


विधेय पद: वाहन 
परिमाणक: सभी 


संयोजकः हैं 


40. सभी रियलिटी टीवी सितारे अमीर लोग हें | 


उद्देश्य पद: रियलिटी टीवी सितारे 


विधेय पद: अमीर लोग 
परिमाणक: सभी 


संयोजकः हैं 


॥36 


इकाई 6 गुण, परिमाण औरव्याप्ति ळ| 


रुपरेखा 

6.0 उद्देश्य 

6. परिचय 

6.2 गुण 

6.3 परिमाण 

6.4 पद का प्रत्यय 
6.5 पदों के प्रकार 


6.6 पदों का लक्ष्यार्थ तथा संकेतार्थ 


6.7 पदों का वितरण » व्याप्ति 
6.8 सारांश 
6.9 कुंजी शब्द 


6.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


6.॥ बोध प्रश्नों के उत्तर 


6.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य मानक निरपेक्ष तकवाक्यों की संरचना की स्पष्ट समझ विकसित 
करना है। इस इकाई में हम सीखेंगे; 


° निरपेक्ष तर्कवाक्य के दो अग्रलिखित सारभूत गुणों को पद्धतिगत ढंग से जानना; 


4... गुण 


* डॉ. तरंग कपूर, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. विजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
महाविद्यालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय | 
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2. परिमाण 


° पद के अर्थ और उसके विभिन प्रकारों को समझना 


° किसी मानक तर्कवाक्य में प्रयुक्त गुण तथा परिमाण के आधार पर पद के वितरण 
की गहन समझ 


6. परिचय 


गुण, परिमाण, और पदों के वितरण के अधर पर निरपेक्ष तर्कवाक्य चार प्रकार के होते हें | 
मानक निरपेक्ष तकवाक्यों का यह वर्गीकरण क्रमशः पहले परिणाम के आधार पर और फिर 
गुण के आधार पर “सर्वव्यापी भावात्मक”, “सर्वव्यापी निषेधात्मक”, "अंशव्यापी भावात्मक", 
तथा "अंशव्यापी निषेधात्मक” के रूप में किया जाता है। अब हम आगो प्रस्तुत सरणी के 
माध्यम से यह देखेंगे कि कैसे गुण और परिमाण के आधार पर निरपेक्ष तकवाक्यों को 
वर्गीकृत किया जा सकता है। 


वर्गीकरण  ' _|तर्कवाक्य 
सर्वव्यापी भावात्मक सभी $ 7 हैं | 
सर्वव्यापी निषेधात्मक कोई $? नहीं हैं| 
अंशव्यापी भावात्मक कुछ ५57? हें | 
अंशव्यापी निषेधात्मक कुछ 57 नहीं हैं । 
सारणी ॥ 

6.2 गुण 


गुण निरपेक्ष तर्कवाक्य का लक्षण हे | प्रतिएक मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य का कोई एक गुण; 
भावात्मक या फिर निषेधात्मक होता है। यदि तकवाक्य वर्ग सदस्यता; चाहे पूर्ण या फिर 
आंशिक को स्वीकार करता है तो यह भावात्मक गुण को धारण करने वाला कहलाता हे | 
जबकि यदि तर्कवाक्य वर्ग सदस्यता को पूर्ण या आंशिक रूप में नकारता है तो यह 
निषेधात्मकगुण को धारण करने वाला कहलाता है। दोनों सर्वव्यापी भावात्मक 
तर्कवाक्य-ष्सभी $ 7 हैं” और अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य-“कुछ 57 हैं” गुण की दृष्टि 
से भावात्मक हैं। ये तक॑वाक्य भावात्मक तर्कवाक्य कहलाते हैं। दूसरी ओर, सर्वव्यापी 
निषेधात्मक- “कोई $7 नहीं हैं” तथा अंशव्यापी निषेधात्मक- “कुछ $7 नहीं हैं” दोनों ही 
गुण की दृष्टि से निषेधात्मकहैं। ऐसे तर्कवाक्य निषेधात्मकतर्कवाक्य कहलाते हें | 


अब हम गुण की विशेषताओं को एक सरणी की सहायता से स्पष्ट करेंगे | 


तकवाक्य के प्रकार |तकवाक्य का रूप | उदाहरण गुण | 
A सभी ५7 हैं सभी कुत्ते स्तनधारी | भावात्मक 
हे 
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E कोई $? नहीं हैं । कोई कुत्ता बिल्ली | निषेधात्मक 
नहीं है 

I कुछ 57 हैं कुछ बिल्लियाँ पालतू | भावात्मक 
है 

| कुछ $7 नहीं हैं कुछ कृत्ते पालतू नहीं | निषेधात्मक 
है 

सारणी 2 

6.3 परिमाण 


गुण की तरह ही परिणाम भी निरपेक्षी तर्कवाक्य का एक लक्षण है। निरपेक्ष तकवाक्य 
परिणाम की दृष्टि से दो प्रकार; सर्वव्यापी और अंशव्यापी, के होते हैं। किसी तर्कवाक्य के 
परिणाम का निर्धारण इस बात से होता है कि कथन का उद्देश्य पद अपने द्वारा निर्देशित 
वर्ग के सभी सदस्यों को इंगित करता है या फिर केवल कुछ सदस्यों को | यदि तर्कवाक्य 
का उद्देश्य पद अपने दुवारा निर्देशित वर्ग के सभी सदस्यों को इंगित करता है तो इसे 
सर्वव्यापी परिमाण वाला कहा जाता है। तथापि यदि कथन का विषय पद अपने दुवारा 
निर्देशित वर्ग के केवल कुछ सदस्यों को इंगित करता है तो इसका परिमाण अंशव्यापी 
कहलाता हे | 


सर्वव्यापी भावात्मक निरपेक्ष तर्कवाक्य- “सभी $ 7 हे” तथा सर्वव्यापी निषेधात्मक निरपेक्ष 
तर्कवाक्य “कोई $? है“ दोनों परिमाण की द्रष्टि से सर्वव्यापी हैं। ये दोनों $ वर्ग के सभी 
सदस्यों के बारे में कुछ कहते इसलिए सर्वव्यापी तर्कवाक्य कहलाते हैं। ये दोनों तर्कवाक्य 
यह सूचित करते हैं कि उद्देश्य वर्ग का प्रतिएक सदस्य विधेय वर्ग में या तो पूर्णतः समाहित 
है या फिर पूर्णत: असमाहित है। 


अंशव्यापी भावात्मक तकवाक्य- “कुछ $? हे” तथा अंशव्यापी निषेधात्मक तकवाक्य- “कुछ 
$7 नहीं हे” दोनों परिमाण की दृष्टि से अंशव्यापी है। ये दोनों $ वर्ग के कुछ (एक या 
फिर एक से अधिक) सदस्यों के बारे में कुछ कहते इसलिए अंशव्यापी तर्कवाक्य कहलाते 
हैं। ये तकवाक्य क्रमशः आंशिक रूप से यह दावा करते हैं कि उनके उद्देश्य वर्ग के केवल 
कुछ सदस्य विधेय वर्ग में समाहित है या असमाहित हें | 


अब हम परिमाण की विशेषताओं को एक सरणी की सहायता से स्पष्ट करेंगे | 


तकवाक्य के प्रकार । तर्कवाक्य का रूप | उदाहरण परिमाण 

A सभी $? हैं सभी मकड़े आठ पैरों सर्वव्यापी 
वाले प्राणी हैं | 

E कोई $? नहीं हैं कोई कुत्ता आठ पैरों | सर्वव्यापी 
वाला प्राणी नहीं है 

I कुछ 57 हैं कुछ भारतीय संकीर्ण | अंशव्यापी 
मानसिकता वाले हैं। 
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शिका कुछ $? नहीं हैं कुछ भारतीय संकीर्ण | अंशव्यापी 
मानसिकता वाले नहीं 


सारणी 3 


एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी निरपेक्ष तर्कवाक्य परिमाण दर्शाने वाले शब्दों (जिन्हें 
परिमाणक कहा जाता हैं) जैसे कि “सभी”, “कोई”, “कुछ” से शुरू होते हैं। यहाँ “सभी”, 
और “कोई”, दोनों सर्वव्यापी परिमाण को प्रदर्शित करते हैं तथा "कुछ" अंशव्यापी परिमाण 
को प्रदर्शित करते हैं। किसी निरपेक्ष तक॑वाक्य के परिमाणकों को देखने मात्र से उस 
तर्कवाक्य के परिमाण को जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, “सभी”, “कोई” 
परिमाणकों को देखते ही हम समझ जाते हैं कि तकंवाक्य सर्वव्यापी है। इसी प्रकार “कुछ 
परिमाणक को देखते ही हम जान जाते हैं कि तकवाक्य अंशव्यापी है। 


यद्धपि निरपेक्ष तकवाक्य में विशेषण नहीं होते। सर्वव्यापी तकवाक्यों के गुण को हम 
परिमाणक से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम ह तर्कवाक्य के निषेधात्मक गुण को 
“नहीं, जो कि एक परिमाणक है, शब्द को देख कर जान लेते हैं। हालांकि अंशव्यापी 
तर्क॑वाक्य के मामले में गुण को “संयोजक” के माध्यम से जाना जाता है। उदाहरण के 
लिए, अंशव्यापी तकवाक्य “कुछ 5? हे” में “है” संयोजक है जो हमें बताता है कि यह एक 
भावात्मक तकवाक्य है। इसी प्रकार, "कुछ 5? नहीं हैं“ में संयोजक “नहीं है” है जो हमें 
बताता है कि यह तकवाक्य निषेधात्मक है। इस पुरे विभाग का सार हम अग्रगामी सारणी 
से प्रस्तुत कर सकते हैं; 


निरपेक्ष तर्कवाक्य संकेतक ण एवं परिमाण 
सभी ५7 हें A सर्वव्यापी भावात्मक 
कोई $? नहीं हैं E सर्वव्यापी निषेधात्मक 
कुछ 57 हैं I अंशव्यापी भावात्मक 
कुछ 57 नहीं हैं (0  |अंशव्यापी निषेधात्मक 


सारणी 4 


गुण तथा परिमाण की अवधारणा को “वर्ग” के सन्दर्भ में निम्नलिखित सारणी से समझा जा 
सकता हे | 


तक॑वाक्य वर्ग के परिपेक्ष्य में अर्थ 


A सभी ऽ? हैं $ वर्ग का प्रतिएक सदस्य ? 
वर्ग का सदस्य है; अर्थात्‌ 5 
वर्ग ? वर्ग में समाहित हे | 


E कोई $? नहीं हैं $ वर्ग का कोई सदस्य ? 
वर्ग का सदस्य नहीं है; 
अर्थात्‌ $ वर्ग, ? वर्ग में 
पूर्णतः असमाहित हे | 
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I कुछ $? हैं $ वर्ग का कम से कम एक 
सदस्य ? वर्ग का सदस्य हे | 


शिका कुछ $? नहीं हैं $ वर्ग का कम से कम एक 
सदस्य ? वर्ग का सदस्य 
नहीं है | 


सारणी 5; स्रोत: (हर्ल एंड वाटसन, 2076, पृ. 24) 


बोध प्रश्न ॥ 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 
4. टिप्पणी लिखिए; 


मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य का गुण 


पी 


निम्नलिखित निरपेक्ष तकवाक्यों के गुण तथा परिमाण को बताये | 


— 


. कुछ छात्र परिश्रमी हैं | 


सभी शिक्षक सरकारी कर्मचारी हैं | 
कोई पक्षी सरीसर्प नहीं हैं । 

. सभी छिपकली सरीसर्प हें | 

. कुछ इंजीनयर मेधावी नहीं हैं, 


> 


ट्ट 


ने 


छा 


0) 


. सभी फास्ट फूड अस्वस्थकर हे | 
7. कोई रेस्टोरेंट सुरक्षित स्थान नहीं है | 
8. कुछ लैपटॉप स्क्रीन लचीली हें । 


9. कुछ मूवीज सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं हैं । 


40. सभी त्यौहार आनंद प्रदायी उत्सव हें | 
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6.4 पद का प्रत्यय 


पिछली इकाई में हम उद्देश्य पद और विधेय पद की विवेचना कर चुके हैं। पदों के वितरण 
को समझने से पहले पद के अर्थ को समझना उपयोगी रहेगा। ऐसा कोई शब्द अथवा 
शब्दों का समूह जो किसी तर्कवाक्य में उद्देश्य या विधेय के रूप में प्रयुक्त होता है उसे पद 
कहा जाता है। किसी पद के लिए दो विशेषताओं को धारण करना आवश्यक है। 'पद' का 
एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। साथ ही इसे किसी तर्कवाक्य का उद्देश्य अथवा विधेय भी 
होना चाहिए | प्रतिएक आदर्श निरपेक्ष तर्कवाक्य में दो पद होने चाहिए। एतिहासिक रूप से 
'पद' शब्द लैटिन भाषा के टर्मिनस अर्थात सीमा अथवा परिसीमा से आया है। एक प्रकार 
से कहें तो 'पद' चूंकि शब्द के अर्थ को स्पष्टता से परिभाषित करता है इसलिए यह हमारे 
विचार की सीमा का निर्धारण करता है। चलिए! अग्रलिखित निरपेक्ष तकवाक्य के विश्लेषण 
से समझते हें | 


सभी कुत्ते स्तनधारी हैं। 


इस तक॑वाक्य में चार शब्द यथा; 'सभी', 'कृत्ते, हैं' और 'स्तनधारी' | “कुत्ते! और 'स्तनधारी' 
ऐसे शब्द हैं जो कि पद की विशेषताओं को धारण करते हैं। यद्यपि सभी पद शब्द होते हैं 
किन्तु सभी शब्द पद नहीं होते | 


शब्द 


चित्रः 4 पद 


पद के कार्य की व्याख्या करने के क्रम में तीन महत्वपूर्ण प्रत्ययों को समझना अनिवार्य है। 
4... पदों के प्रकार 
2. पदों का वितरण 


3. पद का निर्देश और गुणार्थ 


6.5 पदों के प्रकार 
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डॉ कृष्ण जैन अपनी किताब ए टेक्स्ट डुक ऑफ लॉजिक कहती है कि तकशास्त्री पद का 
विभाजन चार बड़े समूहों में किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरुरी है 
कि एक पद दो या दो से अधिक वर्गों से सम्बंधित हो सकता है। ये वर्ग निम्न हैं; 


^. एकल और सामान्य पद 


8. मूर्त और अमूर्त पद 


८. सकारात्मक और नकारात्मक पद 
D. समूहवाचक और असमूहवाचक पद 


6.5. एकल और सामान्य पद (Singular and General Terms) 


एकल पद किसी एक अथवा विशेषीकृत व्यक्ति, विषय या वस्तु को निर्देशित करता है। 
एकल पद के उदाहरण हैं; मोहन, गीता, बेंगलुरु, यह मेज, वह साइकल इत्यादि । एकल 
पद दो प्रकार के होते हें | 

4... व्यक्तिवाचक नाम अथवा संज्ञा: वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी तर्कवाक्य के 
उद्देश्य या विधेय के रूप में प्रयुक्त हों एकल पद कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, कालेज, 
बगीचा, चूहा आदि | 


2. विशेष तरीके से परिभाषित या वर्णित पद; ऐसा पद किसी एक व्यक्ति अथवा विषय 
को निर्देशित करते हैं। तथापि ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ नहीं होती हैं फिर भी ये एक विशेष 
सन्दर्भ को निर्देशित करती हैं। “962 के चीन-भारत युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री” 
का एक विशेष सन्दर्भ है क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को 
निर्देशित करता है | 


दूसरी ओर, जब किसी तकवाक्य में जाति वाचक संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होती है तो 
यह सामान्य पद कहलाती है | अस्पताल एक लोक संस्थान है' तर्कवाक्य में अस्पताल पद 
का प्रयोग एक जातिवाचक अथवा सामान्य पद के रूप में हुआ है। 


6.5.2 मूर्त और अमूर्त पद (Concrete and Abstract Terms) 


मूर्त पद व्यक्ति, विषय, वस्तु जैसे कि चूहा, मेज, कॉपी, बॉक्स, पेड़, मानव आदि को 
निर्देशित करता है। दूसरी ओर, अमूर्त पद अमूर्त सत्ताओं जैसे कि संख्या, वर्ग, गुण, 
विशेषताएँ आदि को निर्देशित करता है। इसके उदाहरण हैं; प्रसन्नता, दुःख, गायपन, 
एकता, नीलापन, आदि | हालांकि प्रसंग के अनुसार किस एक पद को मूर्त और अमूर्त दोनों 
रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है | “बास्केटबाल टीम“ के ऐसे दो प्रयोगों को देखिए; 


० बास्केटबाल टीम उत्तेजित हो गयी | 
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° बास्केटबाल टीम अनुशासन सिखाती है | 


पहले तर्कवाक्य में बास्केटबाल टीम मूर्त पद का सूचक है क्योंकि यहां एक विशेष टीम को 
निर्देशित किया जा रहा है। जबकि दुसरे तर्कवाक्य में बास्केटबाल टीम का प्रयोग अमूर्त 
पद के रूप में हुआ है क्योंकि यहां पर टीम शब्द को एक प्रत्यय के रूप में लिया गया हे | 


यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि निरपेक्ष तकवाक्य के उद्देश्य एवं विधेय दोनों 
संज्ञाएं होती हैं। यदि इनमें से कोई सा भी संज्ञा न हो तो उसे उपयुक्त संज्ञा में परिवर्तित 
किया जाना चाहिए जिससे कि यह मूर्त पद बन जाये। यह उदाहरण के लिए; “आम पीले 
है” को “आम पीली वस्तुएं है"। अब दोनों उद्देश्य और विधेय मूर्त पद हैं। निरपेक्ष तर्कवाक्य 
को मानक निरपेक्ष तकवाक्य में परिवर्तित करने के बारे में हम और अधिक इकाई 3; 
"निरपेक्ष तर्कवाक्य को मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में परिवर्तित करना", में सीखेंगे | 


6.5.3 सकारात्मक और नकारात्मक पद (Positive and Negative Terms) 


सकारात्मक पद गुण की उपस्थिति को निश्चित करता है किन्तु नकारात्मक पद गुण की 
उपस्थिति को नकारता है। सकारात्मक पद के उदाहरण हैं; प्रसन्न, नैतिक, सत्य, नागरिक 
आदि | वहीं नकारात्मक पद के उदहारण हैं; अप्रसन्नता, अनैतिक, असत्य आदि | हम देखेंगे 
कि यद्यपि "कुछ मानव मरणशील नहीं हैं” जैसे नकारात्मक तर्कवाक्य होते हैं किन्तु 
नकारात्मक विधेय के साथ सकारात्मक तर्कवाक्य जैसे कि "कुछ मानव अनैतिक होते हैं“ 
भी होते हैं। इस भेद पर हम विस्तार से चर्चा इकाई; “अनन्तरानुमान” में करेंगे | 


6.5.4 समूहवाचक और असमूहवाचक पद (Collective and Distributive Terms) 


समूहवाचक पद उन व्यक्तियों, विषयों या वस्तुओं के समूह, जो सम्पूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, को निर्देशित करता है। उदहारण के लिए, विश वविद्यालय, देश, प्रयोगशाला आदि 
पद समूहवाचक पद हैं। दूसरी ओर, असमूहवाचक पद किसी वर्ग के प्रतिएक सदस्य को 
अलग से निर्देशित करता है। कोई पद अपने आप में समूहवाचक या असमूहवाचक नहीं 
होता बल्कि किसी पद का तरकवाक्य में प्रयोग यह निश्चित करता है कि वह पद 
असमूहवाचक ढंग से प्रयोग में लाया गया है या फिर असमूहवाचक ढंग से | 


66 पदों का लक्ष्यार्थ/गुणार्थ तथा संकेतार्थ/ व्याप्त्यर्थ 
(CONNOTATION AND DENOTATION) 


आकारिक तकशास्त्र में अपने तक को वैध बनाने के लिय हमारे लिए यह निश्चित कर 
लेना अनिवार्य होता है कि हमारे तक में प्रयुक्त पदों का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो। इसके लिए 
दो भिन्न तकनीक हैं; संकेतार्थ (९००४०४०१) एवं लक्ष्यार्थं (C०nn०a४०१) तकनीक | हम कह 
सकते हैं कि "संकेतार्थ विषय को निर्देशित करता है और लक्ष्यार्थ 
विशेषताओं / लक्षणों / गुणों को बताता है“ | (जैन, 2044, 9. 69) | 
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पद का संकेतार्थ पद द्वारा संकेतित सभी विषयों या व्यक्तियों का निर्देशन करता है। 
उदहारण के लिय, गायक शब्द का संकेतार्थ लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सानु निगम, 
अनुराधा पोढ्वाल आदि | 


किसी पद का लक्ष्यार्थ वे गुण और विशेषताएँ हैं जो पद दुवारा निर्देशित वस्तुओं में पाई 
जाती हैं। किसी पद का लक्ष्यार्थ उन गुणों को निर्देशित करता है जो पद दुवारा निर्देशित 
सभी सदस्यों दुवारा धारण किये जाते हैं। “प्राणी” पद के लक्ष्यार्थ को देखिए। हालांकि 
सभी प्राणियों दुवारा धारण किये जाने वाली अनेक विशेषताएँ और गुण हो सकते हैं किन्तु 
मरणशीलता एक ऐसा सारभूत गुण है जो सभी प्राणियों में अनिवार्य रूप से पाया जाता हे | 
बाकि ऐसे दुसरे अन्य असारभूत अनैक गुण होते हैं जो सभी प्राणियों में अनिवार्य रूप से 
नहीं पाए जाते हैं। प्राणियों को उनकी जैविक विशेषताओं के आधार पर स्तनधारी, पक्षी, 
सरीसर्प, मछली और उभयचर | प्रतिएक समूह की अपनी भिन्न विशेषताएं हैं जैसे कि अंडें 
देना, गिल के दुवारा श्वासन, फेफड़ों के दुवारा श्वसन, शारीर पर शल्क, पंख, बाल, दो 
पैर, चार पैर, आदि। अतः पद का लक्ष्यार्थ केवल उन गुणों के बारे में बताता है जो कि 
उस पद के अर्थ ग्रहण के लिए अनिवार्य होते हैं। 


पिछली इकाई में हमने वर्ग के प्रत्यय के बारे में जाना था | अब हम संकेतार्थ और लक्ष्यार्थ 
के प्रत्यय को वर्ग के सन्दर्भ में समझेंगे | वर्ग के दो अर्थ; संकेतार्थ और लक्ष्यार्थ होते हें | 
मानव वर्ग को देखिए | मानव वर्ग से सम्बंधित सदस्य जैसे कि रोहन, ओजस, मोहन, आदि 
मानव के संकेतार्थ को निर्देशित करते हैं। जबकि मानव वर्ग के बौद्धिकता, नैतिकता, जैसे 
सभी मानवों दुवारा धारण किये जाने वाले अन्य लक्षण मानव पद के लक्ष्यार्थ को निर्देशित 
करते हैं। 

किसी पद के संकेतार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच के सम्बन्ध को हम विस्तार और अभिप्राय के 
माध्यम से भी समझ सकते हैं। किसी पद का संकेतार्थ संकेत सूचक अथवा विस्तार सूचक 
होता है क्योंकि यह वर्ग की सदस्यता को निर्देशित करता है और साथ ही यह भी बताता 
है कि पद किस सीमा तक वह पद लागू होता है। दूसरी ओर, पद का लक्ष्यार्थ अभिप्राय 
सूचक होता है अर्थात पद की अभीष्ट विशेषताओं को बताता है। दरअसल अभिप्राय और 
विस्तार दोनों एक दुसरे से अवियोजित ढंग से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे वर्ग के गुणों 
(अभिप्राय या लक्ष्यार्थ) में बढ़ोतरी होती है वर्ग के सदस्यों (निर्देशन या विस्तार) की संख्या 
में कमी आती है। दूसरी ओर, जैसे जैसे वर्ग के गुणों (अभिप्राय या लक्ष्यार्थ) में कमी आती 
है वर्ग के सदस्यों (निर्देशन या विस्तार) में बढ़ोतरी होती जाती है। सनद रहे! लक्ष्यार्थ 
संकेतार्थ को निर्धारित करता है न कि संकेतार्थ लक्ष्यार्थ को। इसका कारण यह है कि 
लक्ष्यार्थ ऐसी विशेषताओं का समूह होता है जो किसी वर्ग में सदस्यों की सदस्यता को तय 
करता है। उदहारण देखिए! प्राणियों की जनसंख्या अर्थात प्राणी पद के संकेतार्थ (सदस्य) 
में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद प्राणी पद (सारभूत गुण मरणशीलता) का लक्ष्यार्थ समान 
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बना हुआ है। अतः पद का लक्ष्यार्थ संकेतार्थ को निर्धारित करता है न कि संकेतार्थ लक्ष्यार्थ 
को | 


6.7 पदों का वितरण / व्याप्ति 


वितरण तकवाक्य के उदेश्य और विधेय पदों का गुण है। वितरण हमें बताता है कि निरपेक्ष 
तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय कैसे प्रयुक्त हुए हैं। चूंकि इस पाठ्यक्रम का अगला अध्याय 
निरपेक्ष न्यायवाक्य है इसलिए पदों के वितरण का पूर्व ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। साथ 
ही, मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में पदों के वितरण का निर्धारण निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता 
अथवा अवैधता को जांचने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछली इकाइयों में हमने जाना 
कि मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य के उद्देश्य और विधेय पद विषयों / वस्तुओं के वर्ग को प्रस्तुत 
करते हैं। प्रतिएक तक॑वाक्य का आधार ये वर्ग ही हैं; तकवाक्य या तो वर्ग के सभी सदस्यों 
को या फिर कुछ सदस्यों को निर्देशित करते हें | यदि तर्कवाक्य वर्ग के सभी सदस्यों (जो 
कि पद दुवारा निर्देशित किये जाते हैं) को निर्देशित करता है तो उसमें उद्देश्य और विधेय 
पद वितरित होते हैं। अब हम सभी चार मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों में उद्देश्य और विधेय 
पदों के वितरण की स्थिति का अध्ययन करेंगे | 


6.7. सर्वव्यापी भावात्मक (4) तर्कवाक्यों में पदों का वितरण 
सभी सैनिक नागरिक हैं। 


यह तकवाक्य यह दावा तो करता है कि सैनिक वर्ग का प्रतिएक सदस्य नागरिक वर्ग का 
भी सदस्य है, किन्तु यह इसके उलट अर्थात सभी नागरिक वर्ग के सदस्य सैनिक वर्ग के 
भी सदस्य हैं जैसा कोई दावा नहीं करता। यह नागरिक वर्ग के बारे में न सकारात्मक और 
न नकारात्मक कैसा भी दावा नहीं करता। अतः | तकवाक्य में उद्देश्य पद (सैनिक) वितरित 
होता है किन्तु विधेय पद (नागरिक) अवितरित होता हे | प्रस्तुत तर्कवाक्य उद्देश्य पद दुवारा 
निर्देशित वर्ग के सभी सदस्यों का निर्देशन करता है। इसके विपरीत, यह तकवाक्य विधेय 
दुवारा निर्देशित वर्ग के सभी सदस्यों का निर्देशन नहीं करता है। अतः । तर्कवाक्य में 
विधेय अवितरित होता है। 


67.2 सर्वव्यापी निषेधात्मक (7) तर्कवाक्यों में पदों का वितरण 

कोई सैनिक कायर नहीं है। 

ह तर्कवाक्य प्रतिएक सदस्य के बारे में यह दावा करता है कि यदि वह सैनिक है तो वह 
कायर नहीं है। यह कहता है कि सम्पूर्ण सैनिक वर्ग कायर वर्ग से पूर्णतः पृथक है। साथ 
ही सम्पूर्ण कायर वर्ग भी सैनिक वर्ग से पूर्णतः बाहर है। ^ तर्कवाक्य के समान ही ६ 
तर्क॑वाक्य भी अपने उद्देश्य पद के सभी सदस्यों का विधेय वर्ग में वितरण करता है इसलिय 
इसमें उद्देश्य पद वितरित हुआ कहलाता है। किन्तु, & तर्कवाक्य के विपरीत, जो विधेय पद 
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को वितरित नहीं करता है, ह तर्कवाक्य विधेय पद को वितरित करता है। तर्कवाक्य स्पष्ट 
कहता है कि प्रतिएक/ कोई भी कायर सैनिक नहीं है। अतः ह तर्कवाक्य में उद्देश्य और 
विधेय दोनों पद वितरित होते है। 


6.7.3 अंशव्यापी भावात्मक () तर्कवाक्यों में पदों का वितरण 


कुछ कुत्ते पालतू हैं। 


] तकंवाक्य कुत्ते वर्ग के बारे में और न ही पालतू वर्ग के बारे में कोई दावा करता है। यह 
तर्कवाक्य कुत्ते वर्ग के सभी सदस्यों के पालतू वर्ग में भी समाहित होने या उससे बाहर 
रहने के बारे में कोई दावा नहीं करता है। तकवाक्य न तो कुत्ते वर्ग के प्रतिएक सदस्य के 
बारे में कुछ कहता है और न ही पालतू वर्ग के प्रतिएक सदस्य के बारे में कुछ दावा करता 
है। यह तर्कवाक्य केवल यह सुझाता है कि कुछ (कम से कम एक) कृत्ते ऐसे हैं जो कि 
पालतू है। अतः कोई सा (उद्देश्य और विधेय) भी वर्ग दुसरे वर्ग में न तो पूर्णतः समाहित है 
और न ही असमाहित। इसलिए अंशव्यापी भवात्मक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों पद 
अवितरित होते हें | 


6.7.4 अंशव्यापी भावात्मक (0) तर्कवाक्यों में पदों का वितरण 


कुछ संगीतकार पियानोवादक नहीं हैं। 


उद्देश्य पद के वितरण के मामले में 0 तर्क्वाक्य [ तर्कवाक्य के समान है। अंशव्यापी 
निषेधात्मक तकवाक्य सभी संगीतकारों के बारे में कुछ नहीं कहता किन्तु यह दावा अवश्य 
करता है कि संगीतकार वर्ग के कुछ सदस्य पियानोवादक वर्ग के सदस्य नहीं हैं। 
संगीतकारों के वर्ग का कुछ हिस्सा आंशिक रूप से पियानोवादकों के वर्ग से बाहर हैं। 
तथापि 0 तक॑वाक्य जहां संगीतकारों के वर्ग के केवल कुछ सदस्यों को पियानोवाद्क वर्ग 
का सदस्य मानता है वहीं यह दावा भी करता है कि पियानोवादक वर्ग का प्रतिएक सदस्य 
संगीतकार वर्ग से पूर्णतः बाहर है। इसलिए अंशव्यापी निषेधात्मक तकवाक्य में विधेय पद 
वितरित होता है किन्तु उद्देश्य पद अवितरित होता है। 


हमने देखा की दोनों सर्वव्यापी तकवाक्य उद्देश्य पद का वितरण करते हैं किन्तु दोनों 
अंशव्यापी तर्कवाक्य उद्देश्य पद को वितरित नहीं करते हैं। जबकि दोनों भावात्मक 
तर्कवाक्यों में विधेय पद अवितरित होता है किन्तु दोनों निषेधात्मक तकवाक्यों में विधेय पद 
वितरित रहता है। ठीक ऐसी ही विवेचना हम तकवाक्यों के गुण और परिमाण, जो पदों के 
वितरण संबंधी विचार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क बारे में भी कर सकते 
हैं। मानक निरपेक्ष तकवाक्य का गुण यह निश्चित करता है कि तर्कवाक्य में विधेय पद 
वितरित है या नहीं। मानक निरपेक्ष तकवाक्य का परिमाण यह निश्चित करता है कि 
तर्कवाक्य में उद्देश्य पद वितरित है या नहीं। संक्षेप में कहें तो; 
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^ तकवाक्य में केवल उद्देश्य पद वितरित होता हे | 
६ तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों पद वितरित होते हें | 
] तर्कवाक्य में न उद्देश्य और न ही विधेय पद वितरित होता है। 


0 तर्कवाक्य में केवल विधेय पद वितरित होता है। 


मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों में पदों के वितरण को निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता 


है; 


पदों का वितरण विधेय पद अवितरित विधेय पद वितरित 
उद्देश्य पद वितरित ^: सभी 57? हे ह: कोई $? नहीं हे 
उद्देश्य पद अवितरित : कुछ 57? है 0: कुछ $? नहीं है 


सारणी 6 स्रोतः (कॉपी, 206, पृ. 409) 


बोध प्रश्‍न ॥ा 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 
4. टिप्पणी लिखिए; 


4. पद का लक्ष्यार्थ और संकेतार्थ 


2. निम्नलिखित तकवाक्यों में उद्देश्य पद और विधेय पद वितरित हैं या नहीं, बताये? 


4. सभी बकरिया स्तनधारी हैं। 


2. कुछ इमारतें ऊँची हैं। 


3. कुछ फल मीठे नहीं हैं। 


4. भारतीय नौसेना के सभी अधिकारी तैरना जानते हैं। 


5. कोई सरकारी कर्मचारी अनपढ़ नहीं हैं। 


6. सभी मालवाहक सेवाएं महंगी हैं | 
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7. सभी टमाटर खट्टे हैं | 


8. कुछ काल्पनिक किताबें जीवन की सत्य घटनाओं पर आधारित हें | 


9. कोई हिल स्टेसन गर्म स्थान नहीं हैं। 
40. कुछ पर्दे मोटे नहीं हैं। 


6.8 सारांश 


उपरोक्त विवेचना का सार निम्न सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है; 


तकंवाक्य अक्षर नाम | परिणाम गुण उद्देश्य पद विधेय पद 
का वितरण | का वितरण 

सभी ५57? है |4 सर्वव्यापी भावात्मक हाँ नहीं 

कोई $ P|E सर्वव्यापी निषेधात्मक [हाँ हाँ 

नहीं है 

कुछ 5? है | अंशव्यापी भावात्मक नहीं नहीं 

कुछ $ 7? च अंशव्यापी निषेधात्मक | नहीं हॉ 

नहीं है 

6.9 कुंजी शब्द 


पदों का वितरण: तर्कवाक्य का एक लक्षण जो निरपेक्ष तर्कवाक्य और इसके उद्देश्य तथा 
विधेय के मध्य सम्बन्ध का वर्णन करता है। वितरण यह निश्चित करता है कि तकवाक्य 
दुवारा निर्देशित वर्ग का प्रतिएक सदस्य प्रयुक्त पद का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं | 


गुणः प्रतिएक तर्कवाक्य का वह लक्षण जो इस बात से निर्धारित होता है कि तकवाक्य वर्ग 
समावेशन को स्वीकार करता है या नकारता हे | प्रतिएक निरपेक्ष तक॑वाक्य का एक गुण 
होता है जो कि या तो भवात्मक होता है या फिर निषेधात्मक | 


परिमाणः प्रतिएक तर्कवाक्य का वह लक्षण जो इस बात से निर्धारित होता है कि तर्कवाक्य 
में प्रयुक्त उद्देश्य अथवा विधेय पद सम्बंधित वर्ग के सभी सदस्यों को निर्देशित करते हैं 
अथवा कुछ सदस्यों को। प्रतिएक निरपेक्ष तर्कवाक्य का एक परिमाण होता है जो कि या 
तो सर्वव्यापी होता है या फिर अंशव्यापी | 
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6.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4. गुण निरपेक्ष तक॑वाक्य का एक लक्षण हे | प्रतिएक मानक निरपेक्ष तक॑वाक्य का भावत्मक 
अथवा निषेधात्मक गुण होता है। प्रसिद्ध तकंशास्त्री इरविंग एम्‌ कॉपी, कार्ल कोहेन और 
केनेथ मैकमोहन कहते हैं कि यदि तकवाक्य वर्ग सदस्यता, आंशिक या फिर पूर्ण, का दावा 
करता है तो यह भावात्मक गुण को धारण करता है। किन्तु यदि तकवाक्य वर्ग सदस्यता, 
आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से, का निषेध करता है तो यह निषेधात्मक गुण वाला 
कहलाता हे | सर्वव्यापी भावात्मक- “सभी $? हैं और अंशव्यापी भावात्मक- “कुछ ५7 हैं 
दोनों का गुण भावात्मक है | सर्वव्यापी निषेधात्मक तकवाक्य “कोई $7 नहीं हैं और "कुछ 
5 ? नहीं हैं“ दोनों का गुण निषेधात्मक है। मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यके गुण को निम्न 
सारणी से दिखाया जा सकता है। 


तकवाक्य के प्रकार |तकवाक्य का रूप | उदाहरण गुण | 

A सभी 57 हैं सभी बिल्लियाँ 
स्तनधारी है 
भावात्मक 

E कोई $7 नहीं हैं कोई कमीज स्कर्ट | निषेधात्मक 
नहीं है 

I कुछ 57? हैं कुछ चाकू धारदार | भावात्मक 
वस्तुएं है 

NS कुछ $7 नहीं हैं कुछ किताबें शिक्षाप्रद | निषेधात्मक 
नहीं है 

डर; 
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4... गुण: भावात्मक परिमाणः अंशव्यापी 


2. गुणः भावात्मक परिमाणः सर्वव्यापी 
3. गुणः निषेधात्मक परिमाणः सर्वव्यापी 
4. गुणः भावात्मक परिमाणः सर्वव्यापी 
5. गुणः निषेधात्मक परिमाणः अंशव्यापी 
6. गुणः भावात्मक परिमाणः सर्वव्यापी 
7. गुणः निषेधात्मक परिमाणः सर्वव्यापी 
8. गुणः भावात्मक परिमाणः अंशव्यापी 

9. गुणः निषेधात्मक परिमाणः अंशव्यापी 
40. गुणः भावात्मक परिमाणः सर्वव्यापी 

बोध प्रश्‍न वा 


4... पद के अर्थ को स्पष्ट करने कि दो भिन्न तकनीक हैं; संकेतार्थ एवं लहक्ष्यार्थ 
तकनीक | पद का संकतार्थ पद दुवारा संकेतित सभी विषयों या व्यक्तियों का निर्देशन 
करता है। उदहारण के लिय, प्राणी पद का संकेतार्थ बिल्ली, कुत्ता, गाय, बाघ आदि, 
गायक शब्द का संकेतार्थ है ए आर रहमान आदि संगीतकार। किसी पद का लहक्ष्यार्थ वे 
गुण और विशेषताएँ हैं जो पद दुवारा निर्देशित वस्तुओं में पाई जाती हैं। किसी पद का 
लक्ष्यार्थ उन गुणों को निर्देशित करता है जो पद दुवारा निर्देशित सभी सदस्यों दुवारा 
धारण किये जाते हैं। जहां संकेतार्थ विषय को निर्देशित करता है वहाँ लक्ष्यार्थ विषय के 
दुवारा धारण किए जाने वाले लक्षणों / गुणों को निर्देशित करता है। मानव वर्ग के दो पक्ष 
हैं। वर्ग से सम्बंधित मानव जैसे कि रोहित, श्याम, गौतम मानव पद का संकेतार्थ है। 
जबकि मानव वर्ग की विशेषताएँ जैसे कि बौद्धिकता, नैतिकता आदि, जो की सभी मानव 
वर्ग के सभी सदस्यों दुवारा धारण की जाती हैं, मानव पद के लहक्ष्यार्थ हैं । 


किसी पद के संकेतार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच के सम्बन्ध को हम विस्तार और अभिप्राय के 
माध्यम से भी समझ सकते हैं। किसी पद का संकेतार्थ संकेत सूचक अथवा विस्तार सूचक 
होता है क्योंकि यह वर्ग की सदस्यता को निर्देशित करता है और साथ ही यह भी बताता 
है कि पद किस सीमा तक वह पद लागू होता है। दूसरी ओर, पद का लहक्ष्यार्थ अभिप्राय 
सूचक होता है अर्थात पद की अभीष्ट विशेषताओं को बताता है। दरअसल अभिप्राय और 
विस्तार दोनों एक दुसरे से अवियोजित ढंग से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे वर्ग के गुणों 
(अभिप्राय या ल्क्ष्यार्थ) में बढ़ोतरी होती है वर्ग के सदस्यों (निर्देशन या विस्तार) की संख्या 
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में कमी आती है। दूसरी ओर, जैसे जैसे वर्ग के गुणों (अभिप्राय या लक्ष्यार्थ) में कमी आती 
है वर्ग के सदस्यों (निर्देशन या विस्तार) में बढ़ोतरी होती जाती हे | 


2. 
4... उद्देश्यः वितरित विधेयः अवितरित 
2. उद्देश्यः अवितरित विधेयः अवितरित 
3. उद्देश्यः अवितरित विधेयः वितरित 
4. उद्देश्यः अवितरित विधेयः अवितरित 
5. उद्देश्यः वितरित विधेयः वितरित 
6. उद्देश्यः वितरित विधेयः अवितरित 
7. उद्देश्यः वितरित विधेयः अवितरित 
8. उद्देश्यः अवितरित विधेयः अवितरित 
9. उद्देश्यः वितरित विधेयः वितरित 
40.. उद्देश्यः अवितरित विधेयः वितरित 
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इकाई 7 निरपेक्ष तर्कवाक्य का मानक रूप में रूपांतरण 


रूपरेखा 


7.0 उद्देश्य 


7.4 परिचय: साधारण भाषा कथनों का मानक निरपेक्ष तकवाक्य में रूपांतरण 


7.2 मानक रूप के घटकों को क्रमबद्ध करना 


7.3 संज्ञाविहीन पदों को बहुवचन संज्ञाओं या सर्वनाम के द्वारा प्रतिस्थापित करके उनका 
रूपांतरण करना 


7.4 अमानक क्रियाओं को मानक संयोजक (०००००) के सहारे प्रतिस्थापित करना 


7.5 एकल तर्कवाक्यों का रूपांतरण 


7.6 ऐसे निरपेक्ष तर्कवाक्यों का रूपांतरण जिनका परिमाण “सभी”, “कोई” “कुछ” जैसे 
मानक परिमाणकों की जगह किन्हीं अन्य शब्दों से निर्देशित होता हो 


7.7 ऐसे निरपेक्ष तकवाक्यों का रूपांतरण जिनमें ऐसे शब्द हों जो परिमाण को मानक 
तकवाक्य की अपेक्षा अधिक विशिष्टता से प्रदर्शित करते हों। 


7.8 परिमाण सूचक रहित शब्दों वाले निरपेक्ष तकवाक्यों का रूपांतरण 


7.9 ऐसे तर्कवाक्यों का रूपांतरण करना जो मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों के जैसे नहीं होते 
लेकिन उन्हें मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है | 


7.40 अपवादी निरपेक्ष तकवाक्यों का रूपांतरण 


7. विशिष्ट निरपेक्ष तर्कवाक्यों का रूपांतरण 


7.42 क्रिया-विशेषणों और सर्वनामों का रूपांतरण 


7.43 सोपाधिक कथनों का रूपांतरण 


7.44 सारांश 


* डॉ. तरंग कपूर, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. विजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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7.05 कुंजी शब्द 


7.46 अन्य सहायक अध्ययन सामग्री एवं सन्दर्भ 


7.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


7.0 उद्देश्य 


भाषा गत्यात्मक एवं निरंतर सम्रद्ध होने वाली परिघटना है। रोजमर्रा के हमारे तर्को में हम 
अनेक अमानक रूप वाले तर्कवाक्यों का प्रयोग करते हैं | तथापि मानक निरपेक्ष न्यायवाक्य 
में मानक तकवाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनेक 
अमानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों वाले न्यायवाक्यों का प्रयोग करते हैं। तर्क को मानक निरपेक्ष 
तर्कवाक्य में अपघटित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त अमानक तकवाक्यों 
को मानक तकवाक्य में रूपांतरित किया जाए। यह निश्चित करने के लिए कि तर्कवाक्य 
के दुवारा किस निरपेक्ष तर्कवाक्य को स्वीकृत या निषेध किया जा रहा है तर्कवाक्य के 
निर्दिष्ट अर्थ को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तथापि, तर्कवाक्य को मानक निरपेक्ष 
तर्क॑वाक्य रूपांतरित करने संबंधी कोई एक निश्चित पद्धति या फिर कुछ निश्चित नियम 
नहीं हो सकते हें | 


इस इकाई का उद्देश्य यह है कि; 


° तर्क॑वाक्य के मानक निरपेक्ष तकवाक्य में रूपांतरण के कुछ तरीकों / तकनीकों की 
व्यापक समझ की व्याख्या करना | 


7. परिचयः साधारण भाषा कथनों का मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में 
रूपांतरण 


हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भाषा का प्रयोग अपने विचारों और भावनाओं को प्रषित के 
लिए करते हैं। प्रथम इकाई में हमने देखा कि यह सम्प्रेषण 'वाक्य' के माध्यम से होता हे | 
फिर, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में हम अपना विश्लेषण परिकल्पनात्मक, 
अनुमानात्मक, संदर्शात्मक विचारों और विश्वासों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं | व्यापक रूप 
से कहे तो वाक्य घोषणात्मक, आदेशात्मक, विशम्यात्मक, प्रश्‍नात्मक, तथा कई और अन्य 
प्रकार के होते हैं। तथापि, आकारिक तकशास्त्र में हमारा सम्बन्ध निर्देशात्मक और 
घोषणात्मक वाक्यों जैसे कि तकवाक्य से होता है, क्योंकि केवल ऐसे वाक्य ही किसी वस्तु 
स्थिति के पक्ष में भवात्मक या फिर निषेधात्मक दावा करते हें | चलिए! तकवाक्यों के कुछ 
ऐसे उदाहारणों से शुरुआत करते हैं जो मानक रूप में नहीं हैं; 


“सभी छात्र परिश्रमी नहीं हैं 
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“गाय एक शाकाहारी पशु है” 


“अनेक कुत्ते पालतू हे" 
“गुलाब लाल हैं 


“लिली खुशबूदार हैं 


इन सभी तर्कवाकयों को निम्न मानक निरपेक्ष तर्कवाकयों में रूपांतरित किया जा सकता है; 


“कुछ छात्र परिश्रमी व्यक्ति नहीं हैं” 


“सभी गाय शाकाहारी पशु हैं 


“कुछ कुत्ते पालतू जीव हैं“ 


"कुछ गुलाब लाल फूल हैं" 


“सभी लिली खुशबूदार फूल हैं 


हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रयुक्त तर्कों में प्रस्तुत अनेक न्यायवाक्य अमानक निरपेक्ष 
तर्कवाक्यों से बने होते हैं। मानक निरपेक्ष नयय्वाक्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए 
यह अनिवार्य हो जाता है कि हम संघटक तकवाक्यों को मानक रूप में ले कर आये। हम 
एक मानक निरपेक्ष न्यायवाक्य की रचना केवल मानक निरपेक्ष तकवाक्यों से ही कर सकते 
हैं। अमानक कथनों को मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में रूपांतरित करने की कई विधियां हैं। 
अब चूंकि साधारण भाषा बहुरूपीय एवं विभिन्ताओं से परिपूर्ण होती है इसलिए ऐसे मानक 
रूपांतरण की कोई सम्पूर्ण सूचि नहीं बनायीं जा सकती है, किन्तु हम ऐसी कुछ विधियों 
का वर्णन अवश्य कर सकते हैं जो कुछ निश्चित प्रकार के अमानक रूप वाले तर्कवाक्यों 
को मानक रूप में रूपांतरित करने में हमारी काफी मदद कर सकती हैं। यहाँ यह ध्यान में 
रखना अत्यधिक महवपूर्ण है कि हम दिए गए अमानक तरकवाक्य का अर्थ भलीभांति समझ 
ले ताकि मानक तर्कवाक्य में रूपांतरण की प्रक्रिया में मूल अमानक तर्कवाक्य का अर्थ 
बदल नहीं जाए। इकाई मुख्यतः मानक रूपांतरण की इस प्रक्रिया में कॉपी, कोहेन और 
मैकमहोन तथा हर्ल एंड वाटसन दुवारा प्रस्तुत विधियों का अनुसरण करती है | 


7.2 मानक रूप के घटकों को क्रमबद्ध करना 


यद्यपि बहुत से तकवाक्यों में मानक निरपेक्ष तकवाक्य के चारों घटक होते हैं, किन्तु वे 
घटक उपयुक्त तरीके से क्रमबद्ध नहीं होते। सर्वप्रथम उद्देश्य और विधेय की पहचान की 
जानी चाहिए फिर इसके बाद तकवाक्य के चारों घटकों को मानक ढंग से क्रमबद्ध करना 
चाहिए | मानक निरपेक्ष तकवाक्य की संरचना निम्न प्रकार से होती है; 


परिमाणन (उद्देश्य पद) संयोजक (विधेय पद) 
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चमगादड़ सभी अंधे हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी चमगादड़ अंधे है। 


अंत अच्छा है तो सब अच्छा है। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी सुखप्रद वस्तुएं अच्छी वस्तुएं हैं। 
अछे दिन बीत गए | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी अच्छे दिन बीते हुए दिन हें | 


7.3 संज्ञाविहीन पदों को बहुवचन संज्ञाओं या सर्वनाम के द्वारा 
प्रतिस्थापित करके उनका रूपांतरण करना 


तर्कवाक्य में संज्ञा और सर्वनाम वर्ग को निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, 'कुछ कुत्ते 
पालतू हैं' तर्कवाक्य में कुत्ते पद जातिवाचक संज्ञा होने के कारण कुत्तों के वर्ग को और 
'पालतू' पद जातिवाचक संज्ञा होने से पालतू वर्ग को निर्दिष्ट करता है। यदि उद्देश्य या 
फिर विधेय संज्ञा न हो तो उन्हें उपयुक्त संज्ञा में परिवर्तित करना अनिवार्य होता हे | 
हालांकि, निरपेक्ष तकवाक्य विशेषण (और [॥५८०।०५-कृदंत) लक्ष्यार्थ को निर्देशित करते 
हैं। यदि किसी तकवाक्य में कोई ऐसा पद (उद्देश्य या विधेय) हो जो कि विशेषण हो, तो 
हमें उसके स्थान पर बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम को लाना चाहिए क्योंकि ये दोनों वर्ग को 
निर्देशित करते हैं। हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि किसी मानक तर्कवाक्य में एक 
उद्देश्य पद (संज्ञा, एक विधेय पद (संज्ञा, और एक इन दोनों को संयोजित करने वाला 
संयोजक होते हैं। निम्न लिखित उदाहरण में 'हरा' और 'शाकाहारी' विशेषण के सूचक हैं 
न कि वर्ग के और इसलिए इन तर्कवाक्यों का मानक तर्कवाक्यों में रूपांतरण किया जाना 
अनिवार्य है | 


सभी कैक्टस हरे हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी कैक्टस हरी वस्तुएं हैं | 
सभी हाथी शाकाहारी हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी हाथी शाकाहारी पशु हें | 


7.4 अमानक क्रियाओं (॥n०n-५tanard॥ ४९७) को मानक संयोजक 
(८०ए७।३) के सहारे प्रतिस्थापित करना 


हमारे रोजमर्रा के सम्प्रेषण में हम ऐसे कथनों का उपयोग करते हैं जिसमें या तो क्रिया 
'होना' (०७९) के अन्य रूप में शामिल हो अथवा जिनमें क्रिया 'होना' (० ७०) अनुपस्थित 
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हो। हम यह प्रथम इकाई “निरपेक्ष तकवाक्य” में स्पष्ट कर चूंके हैं कि मानक निरपेक्ष 
तर्कवाक्य के व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण में संयोजक 'हे' और “नहीं है' का होना अनिवार्य है | 
पहले प्रकार के कथनों, जिसमें क्रिया “होना“ के अन्य रूप प्रयुक्त होते हैं, को हम निम्न 
प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं; 


कुछ भूगोल की किताबें जल्द प्रेषित होंगी | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ भूगोल की पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो जल्द प्रेषित होंगी 
कुछ लोग कॉफी पीते हैं। 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ व्यक्ति कॉफी पीने वाले (व्यक्ति) हैं। 


दुसरे प्रकार के कथन जिनमें क्रिया “होना“ अनुपस्थित हो का रूपांतरण निम्न प्रकार से 
किया जाता है; 


सभी बाघ दहाड़ते हैं। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी बाघ दहाड़ने वाले पशु हैं। 


सभी कबूतर उडते हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी कबूतर उड़ने वाले पक्षी हें । 


कुछ बन्दर पेड़ पर चढते हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ बन्दर पेड़ पर चढ़ने वाले पशु हैं। 


ओजस फुटबॉल खेलता हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: ओजस फुटबॉल का खिलाडी है | 


7.5 एकल तर्कवाक्यों का रूपांतरण 


एकल तर्कवाक्य यह दावा करता है या फिर निषेध करता है कि विशिष्ट व्यक्ति अथवा 
विषय प्रदत्त वर्ग से सम्बंधित है या नहीं। ऐसे तर्कवाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु, देश या काल 
के बारे में दावा या निषेध करते हैं। ये तर्कवाक्य सामान्यतः सर्वव्यापी तर्कवाक्यों (^ अथवा 
8) में रूपांतरित किये जाते हैं। उदाहरण; 


आइन्स्टीन एक भौतिक विज्ञानी है | 


यह मेज पुरातन नहीं है। 
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निरपेक्ष तर्कवाक्य के विपरीत ये तर्कवाक्य एक वर्ग की दुसरे वर्ग में व्याप्ति होने या नहीं 
होने का दावा नहीं करते हैं। तथापि, हम एकल तकवाक्य की व्याख्या अग्रलिखित ढंग से 
ऐसे तर्कवाक्य के रूप में कर सकते हैं जो वर्गों से सम्बंधित हों। 


“प्रतिएक विशिष्ट विषय के सम्मुख एक विशिष्ट एकल वर्ग (एक सदस्य वर्ग) होता है 
जिसका एक मात्र सदस्य वह विषय स्वयं होता है। तब, यह दावा करना कि विषय $ वर्ग 
? से सम्बंधित है, ताकिक रूप से यह कहने के बराबर है कि एकल क्लास $ जिसका 
केवल एक सदस्य $ है वह ? वर्ग में पुर्णतः समाहित है। और यह दावा करना कि विषय 
$ वर्ग ? से सम्बंधित नहीं है, ताकिक रूप से यह कहने के बराबर है कि एकल वर्ग $ 
जिसका केवल एक सदस्य $ हे पूर्णतः वर्ग ? से बाहर हे” (कॉपी, 2046, 9. 486) | 


फिर, एकल तर्कवाक्य को ऐसे मानक "मानदंड" का उपयोग करके सर्वव्यापी तर्कवाक्य में 
रूपांतरित किया जाता है, जो एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी कथन के रूप 
में (बिना किसी अर्थ परिवर्तन के) बदलाव करने के लिए किया जाता है। कुछ सुझाये गए 
मानदंड हैं; 


के समरूप स्थान 


के समरूप व्यक्ति 


के समरूप वस्तुएं 
के समरूप मामले 


के समरूप समय 


चलिय! इन मानदंडों की सहायता से निम्न लिखित तर्कवाक्ययों का रूपांतरण करते हैं 


आइन्स्टीन एक भौतिक विज्ञानी है। 


मानक रूप में रूपांतरण: आइन्स्टीन के समरूप सभी व्यक्ति भौतिक विज्ञानी है | 


व्याख्याः वास्तव में हम यहाँ यह दावा कर रहे हैं कि आइन्स्टीन के समरूप केवल एक 
व्यक्ति, स्वयं आइन्स्टीन, है। पद “आइन्स्टीन के समरूप व्यक्ति” आइन्स्टीन नाम के एक 
वर्ग, जिसका एक मात्र सदस्य केवल आइन्स्टीन है, को निर्देशित करता है। (हर्ल एंड 
वाटसन, 2049, 9. 26१) | 


यह मेज पुरातन नहीं है। 


मानक रूप में रूपांतरण: इस मेज के समरूप कोई भी वस्तु पुरातन वस्तु नहीं है। 
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गीत खरीददारी करने के लिए गयी। 


मानक रूप में रूपांतरण: गीत के समरूप सभी व्यक्ति खरीददारी के लिए गए व्यक्ति है | 


अथवा 


गीत वह व्यक्ति है जो खरीददारी के लिए गया | 


यहां पर यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि निरपेक्ष तर्कवाक्य के सत्तात्मक तात्पर्य के चलते 
इस मुद्दे से सम्बंधित कुछ मुद्दे, जैसे कि बूलियन व्याख्या के अनुसार एकल तर्कवाक्य का 
सत्तात्मक तात्पर्य होता है किन्तु सर्वव्यापी तर्कवाक्यों में सत्तात्मक तात्पर्य नहीं होता, उभर 
कर सामने आते हैं। ऐसे मामलों पर हम आगे आने वाली इकाइयों में दृश्टिपात करेंगे | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए। 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. निम्न कथनों का मानक तर्कवाक्यों में रूपांतरण कीजिये | 


4... सभी गुलाब सुगन्धित है | 

2... स्काईक्रेपेर्स सभी ऊँची इमारतें हैं। 
3. सभी कुत्ते भौकते हैं। 

4. कुछ कबूतर उडते हें | 

5. रीत टेनिस खेलती है। 

6. कोई नीम की पत्ती मीठी नहीं है। 


7. कुछ कारें विशाल नहीं हैं। 


8. कोई ऐसी बीमा पालिसी नहीं है जो अच्छा वापसी भुगतान करती हों । 


9. रोहन घर पर बैठा है। 


0. कुछ बिल्लिय पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। 


44. प्रतिएक व्यक्ति शैक्षणिक जर्नलस को सब्सक्राइब नहीं करता हे | 
42. आज पूर्णिमा है। 
43. मुझे वाइन से घृणा है। 
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44... सभी बत्तखें तैरती हैं। 
45... कुछ पक्षी शर्दियों में उडते हैं। 


7.6 ऐसे निरपेक्ष तर्कवाक्यो का रूपांतरण जिनका परिमाण “सभी”, “कोई” 
“कुछ” जैसे मानक परिमाणकों की जगह किन्हीं अन्य शब्दों से निर्देशित 
होता हो | 


कई कथन ऐसे होते हें जिनमें परिमाण निर्दिष्ट करने वाले परिमाणक नहीं होते बल्कि 
परिमाणक की जगह या तो कुछ परिमाण को बताने वाले अन्य शब्द होते है या फिर कोई 
ऐसे विशेष शब्द होते ही नहीं हैं। प्रथम स्थिति में कथनों के सही सन्दर्भ को समझ कर 
उपयुक्त परिमाण निर्देशित करने वाले परिमाणकों को रखना होता हैं। जबकि, दूसरी स्थिति 
में चूँकि परिमाण निर्देशांक होते ही नहीं है इसलिए ऐसे मामलों में कथन को मानक 
तक॑वाक्य बनाने के क्रम में हमें परिमाणकों को कथन में डालना होता हे | 

प्रथम स्थिति: 'प्रतिएक', 'कोई', 'सब कुछ', 'कुछ भी' (बिना किसी निषेध के) आदि शब्दों 
से शुरू होने वाले कथनों को । तकवाक्य में निम्न प्रकार से रूपांतरित किया जाता है; 


प्रतिएक व्यक्ति का अपना दिन हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी व्यक्ति ऐसे प्राणी हैं जिनका अपना दिन है | 


सप्ताह का हर दिन शुभ है। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी सप्ताह के दिन अच्छे दिन हैं। 


इस कमरे की प्रतिएक वस्तुएं महंगी हैं | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी कमरे की वस्तुएं महंगी वस्तुएं हैं । 
हर वस्तु की एक कीमत होती है। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी वस्तुएं ऐसी सत्ताएँ हैं जिनकी एक कीमत हे | 

इसी प्रकार से व्यक्तियों क वर्ग से सम्बंधित निर्देशकों जैसे कि जो भी, प्रतिएक, कोई भी, 
जो कोई भी, कौन आदि के अन्य उदाहरण भी हैं। ऐसे वाक्य भी | तर्कवाक्य में रूपांतरित 
किये जाते हैं। उदाहरण के लिए; 
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जो भी वोट डेटा है अच्छा नागरिक है। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी वोट देने वाले अछे नागरिक हैं | 

जो कोई भी पार्टी में जायेगा वह दण्डित होगा | 

मानक रूप में रूपांतरण: सभी पार्टी में जाने वाले व्यक्ति दण्डित होने वाले व्यक्ति हैं। 
प्रतिएक वोटर की आयु 48 वर्ष से अधिक हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी वोटर 48 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं। 


दूसरी स्थितिः अनिश्चायक आर्टिकल 'ए ३, 'एन-97/', अथवा 'द-0०' का उपयोग भी 
परिमाण को निर्देशित करने के लिए होता है। हालांकि, ये अपने आप से स्पष्टता से 
परिमाण को प्रस्तुत नहीं करते किन्तु जब हम कथन का सन्दर्भ में परिक्षण करते हैं तो, 
प्राप्त अर्थ के आधार पर, कथन का रूपांतरण या तो ^ तकवाक्य में या फिर [ तकवाक्य 
में करते हैं। पहले हम ^ तर्कवाक्य में रूपांतरित किये जा सकने वाले कथनों को देखते 
हैं; 


एक कुत्ता स्तनधारी होता हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी कुत्ते स्तनधारी हें | 

एक हाथी शाकाहारी हे | 

मानक रूप में रूपांतरण: सभी हाथी शाकाहारी पशु हैं । 
सांप एक सरीसूप हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी सांप सरीसूप हें 


अब हम 'ए ४, 'एन- क्या, और 'द- ७€' वाले तर्कवाक्यों, जिनका रूपांतरण तर्कवाक्य में 
किया जाता है, के विभिन्न उदाहरणों को देखेंगे; 


एक कबूतर पुल के ऊपर उड़ रहा है | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ कबूतर पुल पर उड़ने वाले पक्षी हैं। 


एक बिल्ली को समुंद्र से निकाल कर बचाया गया | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ बिल्लियाँ समुंद्र से निकाल कर बचाए जाने वाले प्राणी है | 


बाएं गलियारे का मेंढक हरा है। 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ बाये गलियारे के मेंढक हरे प्राणी हैं। 
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सन्दर्भ के आधार पर निर्णय करने पर पता चलता है कि उपरोक्त दो उदाहरण में 'ए--७ 
आर्टिकल केवल एक सदस्य को निर्देशित करता है न कि पुल के ऊपर उड़ने वाले कबूतर 
वर्ग के सभी सदस्यों को, या समुन्द्र से बचायी गयी बिल्लियों के वर्ग के सभी सदस्यों को | 
इसी प्रकार, आखरी उदाहरण में आर्टिकल 'द-#०' मेंढकों वर्ग के सभी सदस्यों को 
निर्देशित नहीं करता है। ऐसे तर्क्वाक्यों के मानक रूपांतरण में हमें सन्दर्भ के प्रति सजग 
रहना चाहिए | 


अभी तक हमने प्रथम प्रकार के उदाहरणों अर्थात 'प्रतिएक' और 'कोई' से शुरू होने वाले 
तर्कवाक्यों का | तक॑वाक्य में रूपांतरण किया है। अब हम 'हर एक नहीं' (०४०४०7५) और 
'कोई भी नहीं" (० ०5) शब्दों वाले तकंवाक्यों पर विचार करेंगे। “हर एक नहीं' वाले 
तर्कवाक्य का रूपांतरण अंशव्यापी निषेधात्मक में तथा 'कोई भी नहीं' वाले तर्कवाक्य का 
रूपांतरण सर्वव्यापी निषेधात्मक में होता है। उदाहरण; 


हर एक गुलाब लाल नहीं होता। 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ गुलाब लाल फूल नहीं हैं। 


कोई भी छात्र पूर्णकालिक रोजगार धारक नहीं हैं। 


मानक रूप में रूपांतरण: कोई छात्र पूर्णकालिक रोजगार धारक नहीं है। 


'कठिनता से', 'दुर्लभता से', 'कभी-कभार', 'शायद ही', 'बहुत कम', 'सदैव नहीं', “हर जगह 
नहीं', 'कभी कभी नहीं' शब्दों वाले तकवाक्य का रूपांतरण अंशव्यापी निषेधात्मक तकवाक्य 
में किया जाता है। किन्तु “कभी नहीं', 'कहीं नहीं, 'किसी भी हालात में नहीं जैसे शब्दों 
वाले तकवाक्य का रूपांतरण सर्वव्यापी निषेधात्मक तकवाक्य में किया जाता है | (कॉपी, 
2076, 9. 88) | 


7.7 ऐसे निरपेक्ष तर्कवाक्यों का रूपांतरण जिनमें ऐसे शब्द हों जो 
परिमाण को मानक तर्कवाक्य की अपेक्षा अधिक विशिष्टता से प्रदर्शित 
करते हों 


'एक', 'दो', 'तीन', 'अनेक', थोड़े से', 'कुछ एक' और अन्य परिणाम को निर्देशित करने 
वाले परिमाणकों को भी मानक रूप में परिवेर्तित करना अनिवार्य होता है। 'एक' परिमाणक 
वाले तरकवाक्य का रूपांतरण एकल तकवाक्य के जैसे ही करना होता है। तथापि, संख्या 
बताने वाले निर्देशकों जैसे कि 'दो', 'तीन', 'चार', 'दस', “पंद्रह आदि वाले तकवाक्य का 
रूपांतरण () अंशव्यापी तर्कवाक्य में किया जाता है। 'बहुत सारे', 'अनेक', 'कभी-कभी', 
'प्राय', “सामान्यतः, 'एक बार', 'अधिकांश', 'अधिकतम' आदि का रूपांतरण भी “कुछ, 
(अंशव्यापी तकवाक्य) में किया जाता है | 
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किन्तु, 'थोड़े से' (०४), 'कुछ एक' (३४०%) निर्देशकों वाले तर्कवाक्यों पर विशेष ध्यान देने 
की जरुरत है। ऐसे तर्कवाक्यों का रूपांतरण एकल तर्कवाक्य में नहीं किया जा सकता | 
बल्कि इनका रूपांतरण ] & 0 तर्कवाक्यों वाले एक संयुक्त तर्कवाक्य में किया जाता हे | 
(हर्ल,एंड वाटसन, 2049, 9. 264) | उदाहरण देखिए! 

कुछ एक सैनिक हीरो हें | 

मानक रूप में रूपांतरण: कुछ सैनिक हीरो हैं और कुछ सैनिक हीरो नहीं हैं। 


कुछ लड़कियां सहनशील हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ लडकिय सहनशील हैं और कुछ लडकिय सहनशील नहीं है | 


अधिकांश पुलिसे वाले इमानदार हें । 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ पुलिस वाले इमानदार हें | 


7.8 परिमाण सूचक रहित शब्दों वाले निरपेक्ष तर्कवाक्यों का रूपांतरण 


यदि तकवाक्य में कोई परिमाण सूचित करने वाला शब्द न हो तो कथन का अर्थ अस्पष्ट 
हो जाता है | ऐसे मामले में कथन का अर्थ केवल सन्दर्भ का परिक्षण करके ही समझा जा 
सकता है | कुछ उदहारण देखिए! 


व्हेल स्तनधारी हे | 


छात्र अनुपस्थित हें | 


कार घर के सामने खडी है। 


प्रथम उदाहरण “व्हेल स्तनधारी है“ का रूपांतरण “सभी व्हेल स्तनधारी हे” में होगा | दुसरे 
उदाहरण “छात्र अनुपस्थित हैं” में यह स्पष्ट है कि केवल कुछ, न कि सभी, छात्र 
अनुपस्थित हैं इसलिए इसका मानक रूपांतरित रूप “कुछ छात्र अनुपस्थित व्यक्ति है” 
होगा | इसी प्रकार, सन्दर्भ की दृष्टि से तीसरे उदाहरण का मानक रूप “कुछ कार ऐसे 
वाहन है जो घर के सामने खड़े है” | 


7.9 ऐसे तर्कवाक्यों का रूपांतरण करना जो मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों के 
जैसे नहीं होते लेकिन उन्हें मानक निरपेक्ष तर्कवाक्यों में रूपांतरित किया 
जा सकता है 


ऐसे मामलों में हम सर्वप्रथम सन्दर्भ को पहचानते हैं। फिर, हम उद्देश्य पद और विधेय पद 
को पहचान कर उपयुक्त संयोजक रख देते हैं । 
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सभी नागरिक इश्वर में विश्वास नहीं करते | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ नागरिक इश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 


गुलाब लाल हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ गुलाब लाल वस्तुएं हैं। 


कोई भी वस्तु सख्त एवं मुलायम दोनों नहीं हैं। 


मानक रूप में रूपांतरण: कोई सख्त वस्तु मुलायम वस्तु नहीं है | 


मानव अच्छे हैं। 


मानक रूप में रूपांतरण: कुछ मानव अच्छे मानव हैं । 


कोई मेंढक लाल नहीं होता | 


मानक रूप में रूपांतरण: कोई मेढंक लाल वस्तु नहीं हैं। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. निम्न कथनों का मानक तर्कवाक्यों में रूपांतरण कीजिये | 
4... टेक्स्टबुक उपयोगी हे | 


2. तर्कशास्त्र की समस्याएं कठिन हें | 


3. बाघ एक स्तनधारी है | 


4. मछली एक स्तनधारी नहीं हैं | 


5. बच्चें मानव है | 


6. सभी नागरिक वोट नहीं डालते | 


7. एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। 


8. कई मनोरंजक कलाकार है | 


9. कुछ नाविक साहसी हें | 
40. कोई भी छात्र योग्य हे | 
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44. प्रतिएक छात्र साधनसम्पन्न नहीं है | 


42. छात्र उपस्थित है | 


43. राजनेता इमानदार हें | 
44.. फूल सुंदर है | 

45... पन्‍ने हरे रत्न हें | 

46. चिड़ियाघर में शेर हें | 


47. बाघ दहाड़ता हे | 
48. अगले घर में बच्चें रहते हें | 
49. बच्चे शरारती हैं। 


20. सभी खिलाडी शारीरिक रूप से चुस्त नहीं हैं । 


24. सभी उत्सव अच्छे ढंग से आयोजित नहीं हैं | 
22. तोते नीले नहीं है । 


7.40 अपवादी निरपेक्ष तर्कवाक्यों का रूपांतरण 


अरद्ध-संख्यात्मक पदों जैसे कि “लगभग सभी', 'सभी किन्तु', “सभी के अलावा' आदि पर भी 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन निर्देशकों वाले वाक्य इसलिए अपवादी (Ec९pti४e) 
कथन कहलाते हैं क्योंकि ये सामान्य वर्ग में अपवाद की बात करते हैं | उदहारण:; 


बच्चों के अलावा सब को सिनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति है। 
बच्चों को छोड़ कर सब को सिनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति है। 
सिर्फ बच्चों को ही सिनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति है। 


चूंकि ये तकवाक्य दो दावे करते हैं इसलिए इनका मानक रूपांतरण कठिन होता है। 
दरअसल ये संयुक्त तकवाक्य हैं इसलिए हम इनका रूपांतरण 'एक निरपेक्ष तकवाक्य' में 
नहीं कर सकते। इन कथनों के अर्थ को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ऐसे तकवाक्यों 
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का रूपांतरण संयोजक के साथ दो निरपेक्ष मानक तर्कवाक्यों में किया जाता है | उपरोक्त 
तीनों तर्क्वाक्यों का अर्थ एक ही है और इनका मानक रूपांतरण निम्न प्रकार से होगा; 
“सभी गैर बच्चों को सिनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति है” और कोई बच्चा सिनेमा हाल में 
प्रवेश के योग्य नहीं है” | इस मानक रूपांतरण का तार्किक रूप निम्न है; 


$ के अलावा सभी 7 है | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी गैर $? हैं, और कोई $? नहीं हें । 


अन्य अद्ध-संख्यात्मक परिमाणक हैं; 'लगभग सभी', 'काफी हद तक', 'सभी नहीं किन्तु 
कुछ', 'लगभग प्रतिएक'। ऐसे परिमाणकों वाले तकवाक्यों का रूपांतरण भी उपरोक्त 
तर्कवाक्य के सामान ही किया जाता है। हालांकि, ये तर्कवाक्य ] और 0 तकवाक्य के 
संयोजक के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण; 


लगभग सभी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे। 


काफी हद तक कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे | 


सभी नहीं किन्तु कुछ कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे | 


लगभग प्रतिएक कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित था। 


ये सभी तर्कवाक्य सामान अर्थ वाले हैं। इन सब तर्कवाक्यों में यह स्वीकार किया गया है 
कि कुछ कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे और इस बात का निषेध किया गया है कि सभी 
कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित थे। इसलिए इनका रूपांतरण है; 


“कुछ कर्मचारी ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यालय में उपस्थित थे, और कुछ कर्मचारी ऐसे व्यक्ति 
नहीं हैं जो कार्यालय में उपस्थित थे |' 


7. विशिष्ट निरपेक्ष तर्कवाक्यों का रूपांतरण 


'केवल' 'और कोई नहीं केवल', 'के आलावा कोई नहीं' और 'इसके अलावा नहीं' शब्दों 
वाले निरपेक्ष तकवाक्य इसलिए विशिष्ट (६४८।०५।९) तर्कवाक्य कहलाते हैं क्योंकि इन 
तकवाक्यों में विधेय पद विशिष्ट रूप से नामित उद्देश्य से सम्बंधित होता है। ऐसे तर्कवाक्यों 
में हम उद्देश्य पद और विधेय पद को लेकर भ्रम की स्थिति में होते हैं। उदाहरण के लिए; 


केवल वयस्क सिनेमा हाल में प्रवेश कर सकते हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी सिनेमा में प्रवेश कर सकने वाले व्यक्ति व्यस्क व्यक्ति हैं | 
और कोई नहीं केवल नागरिक ही वोट दाल सकते हैं। 
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मानक रूप में रूपांतरण: सभी वोट डाल सकने वाले नागरिक हैं। 


'केवल' और 'और कोई नहीं केवल' से शुरू होने वाले तकवाक्य प्रायः & तकवाक्य में 
रूपांतरित होते हैं। ऐसे रूपांतरण में हम उद्देश्य पद को विधेय पद के स्थान पर और 
विधेय पद को उद्देश्य पद के स्थान पर ले जाते हैं और 'केवल' शब्द को 'सभी' शब्द से 
बदल देते हैं। अतः इस रूपांतरण का रूप निम्न होगा; 


केवल 57? है अथवा और कोई नहीं केवल ५7 है | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी 5? हे | 


तथापि, कुछ सन्दर्भ में 'केवल' तथा 'और कोई नहीं केवल' का प्रयोग एक भिन्न अर्थ में 
किया जाता है | “केवल $7 हे” तथा “और कोई नहीं केवल $? है“ का अर्थ या तो यह है 
कि “सभी ५57 है“ या फिर "कुछ $ है“| इसलिए कथन का अर्थ ग्रहण करने के लिए 
प्रसंग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हालांकि, यदि कथन के दुवारा कोई अतिरिक्त 
जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी हो तो ऐसे तकवाक्यों का रूपांतरण | तकवाक्य में ही 
किया जाना चाहिए | 


7.42 क्रिया-विशेषणों और सर्वनामों का रूपांतरण 


निम्न उदाहरण देखिए; 


“गरीब हमेशा आप के साथ है“ | 


यह तकवाक्य न तो यह दावा करता है कि सभी गरीब आपके साथ है और न ही यह 
दावा करता है कि कुछ गरीब आपके साथ है। यदि 'हमेशा' शब्द को ध्यान से देखे तो 
पता चलता है कि यहां इस शब्द का अर्थ है 'हर समय पर' और जब हम 'समय' शब्द को 
उद्देश्य और विधेय पद दोनों के साथ प्रयुक्त करते हैं तब हम इस तर्कवाक्य का रूपांतरण 
इस प्रकार करते हैं कि; 


“सभी समय ऐसे समय है जबकि गरीब आपके साथ है“। 


'समय' शब्द जो उद्देश्य एवं विधेय पद दोनों के साथ प्रदर्शित होता है उसे एक 'मानदंड' 
के रूप में प्रयुक्त किया जाता हे | 'मानदंड' की आवश्यकता तथा प्रयोगों को हम इस इकाई 
के पिछले भाग में दिखा चुके हैं। 

जब किसी तकवाक्य में समय सूचक क्रिया-विशेषण जेस कि 'कब', 'जब कभी', “कभी भी 
'हमेशा', अथवा “कभी नहीं' का प्रयोग हुआ हो तो उसका रूपांतरण 'समय' के अर्थ में कर 
सकते हैं | उदाहरण के लिए; 


स्मिथ बिल्यर्ड में हमेशा जीतता है | 
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मानक रूप में रूपांतरण: सभी समय जब स्मिथ खेलता है ऐसा समय है जब स्मिथ बिल्यर्ड 
में जीतता है। 


जब भी कार पास से गुजरती है तब कुत्ते भौकते हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी समय जब कार पास से गुजरती है ऐसे समय है जब कुत्ते 
भौकते हें | 


जॉन जब भी लेट होता है तभी वह बिक्री कम करता हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी समय जब जॉन लेट होता है ऐसे समय है जब वह बिक्री 
कम करता हे | 


जब किसी तर्कवाक्य में विशेष समय सूचक क्रिया-विशेषण जैस कि 'कहाँ', 'जहां कहीं भी', 
'किसी भी जगह', “सभी जगह' 'कहीं भी नहीं' का प्रयोग हुआ हो तो उसका रूपांतरण 
'स्थान' के अर्थ में कर सकते हैं। ऐसे तकवाक्यों का मानक रूप 'स्थान' शब्द को मानदंड 
के रूप में प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा सकता है। 


जहां कोई दूरदृष्टि नहीं होती वह नष्ट हो जाता हे | 


मानक रूप में रूपांतरणः सभी ऐसे स्थान जहां कोई दूरदृश्टि न हो ऐसे स्थान है हो नष्ट 
हो जाते है | 


वे जहां जाना चाहे जाते हें | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी स्थान जिनका वे चुनाव करते हैं ऐसे स्थान हें जहां वे जाते 
हैं| 

सेफ को कहीं से भी छूने से घंटी बजती हे | 

मानक रूप में रूपांतरण: सभी ऐसे स्थान जहां से सेफ को छुआ जाता है ऐसे स्थान हैं 
जहां से छूने पर घंटी बजती है। 

'कौन', 'जो कोई भी' 'कोई भी' जैसे शब्दों वाले तर्कवाक्यों का रूपांतरण 'व्यक्ति' के अर्थ में 
किया जाता है। 


जो कोई भी कठिन परिश्रम करेगा सफल होगा है। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति सफल होने वाले व्यक्ति हैं। 


'क्या', 'जो भी', 'कुछ भी' जैसे शब्दों वाले तर्कवाक्यों का रूपांतरण वस्तु /चीज' के अर्थ में 
किया जाता है। ऐसे तर्कवाक्यों का भी मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य में रूपांतरण किया जा 
सकता है। उदाहरण देखिए; 
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रोहन जो चाहता है वही करता है। 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी चीजें जिन्हें रोहन करना चाहता है ऐसी चीजें हैं जिन्हें रोहन 
करता है | 


सनद रहे! हमें उदाहरण के उद्देश्य एवं विधेय पदों के क्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
ऐसे रूपान्तरणों में प्राय उद्देश्य पद और विधेय पद को पहचानने में भ्रम हो जाता है। हम 
अक्सर उद्देश्य पद को विधेय पद और विधेय पद को उद्देश्य पद समझने की गलती कर 
बैठते हैं। यहाँ अन्तर्निहित नियम का अनुपालन किया जाना चाहिए; अंग्रेजी भाषा के एऋ 
अक्षर से शुरू होने वाले शब्द जैसे कि 'ज्ञा०-कौन', 'जश्ञाकष-क्‍्या', *एगाश्रा-कर्ब', 
"ज़ाल०ट-कहाँ', *एग०&७५€-जो भी’, "एााव्ॉ2एश-कुछ भी', एणाया22--जब भी’, whereever— 
जहां कहीं भी' तर्कवाक्य के उद्देश्य पद को सूचित करते हैं। (हर्ल एंड वाटसन, 2049, पृ. 
263) | 


7.3 सोपाधिक कथनों का रूपांतरण 


सोपाधिक कथनों के मामले में यदि पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती एक ही वर्ग के व्यक्तियों अथवा 
विषयों को निर्देशित करते हों तब कथन का रूपांतरण सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्कवाक्य में किया 
जाता है। यहां हमें यह घ्यान रखना है कि 'यदि' शब्द का अनुसरण करने वाला वाक्य 
निरपेक्ष तर्कवाक्य के उद्देश्य पद को निर्मित करता है और 'केवल यदि' शब्द का अनुसरण 
करने वाला वाक्य निरपेक्ष तर्कवाक्य के विधेय पद को निर्मित करता है। उदाहरण देखिए; 


मिठाई स्वादिष्ट होती है यदि शुद्ध घी से बनी हो | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी शुद्ध घी से बनी मिठाईयां स्वादिष्ट वस्तु हैं। 
यदि यह व्हेल है, तो स्तनधारी हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी व्हेल स्तनधारी हें | 


यदि कुत्ता भूखा है, तो खतरनाक हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी भूखे कुत्ते खतरनाक पशु हैं | 


भोजन केवल तभी स्वादिष्ट होता है यदि माँ ने बनाया हो | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी स्वादिष्ट भोजन ऐसा भोजन है जो माँ ने बनाया हे | 


निषेधात्मक अनुवर्ती परन्तु भावात्मक पूर्ववर्ती वाले सोपाधिक तकवाक्यों का रूपांतरण 5 
तर्कवाक्य में किया जाता है। उदाहरण; 


यदि यह कबूतर है, तो यह पशु नहीं है। 
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मानक रूप में रूपांतरण: कोई पशु कबूतर नहीं है | 
मोटरसाइकिल केवल तभी तेज गति से दौडती है यदि बहुत पुरानी न हो। 


मानक रूप में रूपांतरण: कोई तेज गति से दौड़ने वाली मोटरसाइकिल पुरानी 
मोटरसाइकिल नहीं है | 


'जबतक' शब्द का अर्थ भी 'यदि नहीं' होता है। 'जबतक' शब्द वाले कथनों का रूपांतरण 
ऐसे निरपेक्ष तर्कवाक्यों में होता है जिनका 'उद्देश्य' निषेधात्मक होता है। उदाहरण देखिए; 


जबतक छात्र अनुचित व्यवहार नहीं करते उनका सम्मान हे | 


मानक रूप में रूपांतरण: सभी छात्र जो अनुचित व्यवहार नहीं करते सम्मानित छात्र है | 


बोध प्रश्न शा 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. निम्न कथनों का मानक तर्कवाक्यों में रूपांतरण कीजिये | 


4... यदि यह एक चूहा है तो स्तनधारी हे | 
2. आभूषण महंगे है यदि वे सोने के बने है | 


3. कार का मॉडल केमरी है केवल तभी यदि यह टोयटा कम्पनी की है। 


4. यदि यह टर्की हे तो स्तनधारी नहीं है | 


5. जब तक लड़का बदतमीजी नहीं करता उसका सम्मान किया जायेगा | 
6. हिंसा हिंसा को पैदा करती है | 

7. सभी चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होती | 

8. अकेले बच्चों को सनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है | 

9. यदि यह कुत्ता है तो पक्षी नहीं है 


40. जो भी ऊँचा जाता है वही उचाई देखता है। 


44. और कोई नहीं केवल बहादुर ही सम्मान के हकदार हे | 


42... केवल पुलिस वाले ही अत्याज्य हें | 
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43. बच्चों के आलावा सभी जॉब करने के योग्य हैं। 


44... लगभग सभी पुलिस वाले थाने में हैं। 


45... केवल अकाउंटेंट ही जॉब पर रखे जायेंगे। 


7.4 सारांश 


जो तर्कवाक्य मानक रूप में नहीं हैं उन्हें मानक रूप में रूपांतरित किया जा सकता हे | 
इसके लिए कुछ नियम निम्न हें; 


« मानक रूपांतरित रूप में उपयुक्त परिमाणक, उद्देश्य पद, विधेय पद, और संयोजक 
होने चाहिए | 


ह एकल तकवाक्य का रूपांतरण मानदंड का उपयोग करके करना चाहिए | 


० क्रिया-विशेषणों एवं सर्वनामों का रूपांतरण '्व्यक्ति', 'स्थान', “वस्तु /चीज', और 
'समय' जैसे मानदंडों के अनुसार करना चाहिए | 


° ध--यदि', "७१९ ००।४-केवल' शब्दों के बाद आने वाले वाक्य और अंग्रेजी अक्षर ७ से 
शुरू होने वाले शब्द जैसे कि '#०-कौन', '४१०(-क्या', '७॥९१-कब', '॥९०-कहाँः, 
'wh०९४०/-जो भी ‘whatever—कछ भी', when९४-्-जब भी’, 'ूhe€r९४९- जहां कहीं भी' 
तर्कवाक्य के उद्देश्य पद को सूचित करते हैं | 


° 'केवल यदि', 'केवल', 'कोई नहीं किन्तु', 'के अलावा कोई नहीं और “कोई नहीं...के 
अलावा आदि शब्द के बाद आने वाले वाक्य विधेय पद को सूचित करते हें | 


° 'कुछ', 'कुछएक' 'लगभग सभी', 'सभी नहीं किन्तु कुछएक', 'लगभग हर एक' वाले 
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तर्क॑वाक्य का रूपांतरण ]और 0 वाले संयुक्त तकवाक्य में होता है। 


° $ के अलावा सभी P (/॥ ९४०९१६ $ ¡५ 7) रूप वाले तकवाक्य का रूपांतरण 'सभी गैर 
5 है, और कोई 9 नहीं है' में होता है | 


मूल शब्द (जिन्हें बदला जाना है) रूपांतरण के संकेत 
जो कोई भी, जहां कहीं भी, हमेशा, कोई भी, | व्यक्ति, स्थान, समय, के साथ “सभी” 
कभी नहीं, आदि | परिमाणक का प्रयोग करें 
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कुछ, कई, अनेक, कुछ“ का प्रयोग करें 


यदि...तो... “सभी” अथवा कोई नहीं” का प्रयोग करें | 


जबतक नहीं (ए€55) “६ १०(-यदि नहीं“ का प्रयोग करें 


केवल, कोई नहीं किन्तु, कोई नहीं केवल, | “सभी” का प्रयोग करें 
कोई नहीं...के अलावा 


केवल- The only “सभी” का प्रयोग करें 

सभी किन्तु, सभी के अलावा, कुछ दो कथनों का प्रयोग किया जाता है 
प्रतिएक नहीं, सभी नहीं कुछ... नहीं हे” का प्रयोग करें 
There ¡ऽ~वहां...हे, There ॥०- वहां...हैं कुछ” का प्रयोग करें 


सारणी स्रोतः (हरले एंड वाटसन, 2049,पृ. 267) 


7.45 कुंजी शब्द 


विशिष्टतावादी तर्कवाक्य : ऐसे तर्कवाक्य जो यह दावा करते हैं कि विधेय पद विशिध्त रूप 
से केवल उद्देश्य पद पर से सम्बंधित है। 


अपवादी तर्कवाक्य : ऐसे तर्कवाक्य जो यह दावा करते हैं कि किसी वर्ग के सभी सदस्य, 
इसके एक उपवर्ग के एक सदस्य के अलावा, किसी दुसरे वर्ग के सदस्य हें | 


मानदंड : वह सहायक प्रतीक अथवा पद जिसका उपयोग तर्कवाक्यों को समरूपता के 
साथ मानक रूप में रूपांतरित करने में किया जाता है। 


एकल तर्कवाक्य : एकल वर्ग वाला तर्कवाक्य, जिसमें केवल एक सदस्य हो। एकल 
तर्कवाक्य इस बात का स्वीकरण अथवा निषेध करता है कि वह एक सदस्य कुछ विशिष्ट 
गुण धारण करता है या नहीं करता है। 


मानक निरपेक्ष तर्कवाक्य : “सभी 5 हैं” (सर्वव्यापी भावात्मक), “कोई $ ? नहीं हैं 
(सर्वव्यापी निषेधात्मक), “कुछ $ 7 हँ” (अंशव्यापी भावात्मक), "कुछ 5? नहीं हैं“ (अंशव्यापी 
निषेधात्मक), रूप वाला कोई भी तकवाक्य मानक निरपेक्ष तकवाक्य कहलाता है। इन्हें 
संक्षेप में ^, ४, ।, 0 तकवाक्य के द्वारा निर्देशित किया जाता हैं | 


7.46 अन्य सहायक अध्ययन सामग्री एवं सन्दर्भ 
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7.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


|; 


2, 


3. 


4. 


8. 


9. 


सभी गुलाब सुगन्धित फूल हैं। 
सभी स्काईक्रेपेर्स ऊँची इमारतें हैं । 
सभी कुत्ते भौकने वाले प्राणी हैं| 


कुछ कबूतर उड़ने वाले पक्षी हैं। 
रीत टेनिस की खिलाडी है । 
कोई नीम की पत्ती मीठी वस्तु नहीं है | 


कुछ कारें बड़े वाहन नहीं हैं । 
कोई ऐसी बीमा पालिसी ऐसी पालिसी नहीं है जो अच्छा वापसी भुगतान करती हों | 
सभी रोहन के समरूप व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जो घर पर बैठे हैं। अथवा 


रोहन ऐसा व्यक्ति है जो घर पर बैठा है। 


0. कुछ बिल्लियां पेड़ों पर चढ़ने वाले पशु हें | 

44. कुछ व्यक्ति शैक्षणिक जर्नलस को सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति नहीं है। 
42... पूर्णिमा के समरूप सभी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं है जो पूर्णिमा है। 

43. वाइन के समरूप सभी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे मुझे घणा है। 

44... सभी बत्तखें तैरने वाले पक्षी हैं । 

45... कुछ पक्षी शर्दियों में उड़ने वाले पक्षी हैं । 

बोध प्रश्‍न वा 
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4... सभी टेक्स्टबुक उपयोगी वस्तु है | 


2. सभी तर्कशास्त्र की समस्याएं कठिन समस्याएँ हैं | 


3. सभी बाघ स्तनधारी जीव है। 
4. कोई मछली स्तनधारी जीव नहीं हैं। 
5. सभी बच्चें मानव हैं। 


6. कुछ नागरिक वोटर नहीं हैं । 


7. कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है | 


8. कुछ मनोरंजक कलाकार नहीं है। 


9. कुछ नाविक साहसी व्यक्ति हैं और कुछ नाविक साहसी व्यक्ति नहीं है। 


40. सभी छात्र योग्य व्यक्ति है | 


. कुछ छात्र साधनसम्पन्न व्यक्ति नहीं है 


42... कुछ छात्र उपस्थित हैं | 


43... कुछ राजनेता इमानदार व्यक्ति हैं । 


44... सभी फूल सुंदर वस्तुएं हैं । 

45... सभी पन्ने हरे रत्न हैं। 

46.. कुछ शेर ऐसे हैं जो चिड़ियाघर में हैं। 

47... कुछ बाघ दहाड़ने वाले पशु है। 

48. कुछ बच्चें ऐसे व्यक्ति हैं जो अगले घर में रहते हैं। 

49.. सभी बच्चें शरारती हैं। 

20. कुछ खिलाडी शारीरिक रूप से चुस्त खिलाडी नहीं हैं। 


24... कुछ उत्सव अच्छे ढंग से आयोजित उत्सव नहीं हैं । 


22. कोई तोता नीला पक्षी नहीं हैं | 


बोध प्रश्‍न I 


4... सभी चूहें स्तनधारी हे | 
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2. सभी सोने के आभूषण महंगी वस्तुएं हैं। 
3. सभी केमरी टोयटा कम्पनी की कार है। 
4. कोई टर्की स्तनधारी नहीं है | 


5. सभी लड़कों को जो बदतमीजी नहीं करते ऐसे लड़के हैं जिनका सम्मान किया 
जायेगा | 


6. सभी हिंसा की घटनाएँ हिंसा पैदा करने वाली घटनाएँ हैं | 


7. कुछ चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होती | 


8. सभी गैरबच्चों को सनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है अथवा कोई बच्चा 
सिनेमा हाल में प्रवेश करने का हकदार नहीं हैं। 


9. कोई कुत्ता पक्षी नहीं है। 
40. सभी ऊँचा जाने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो उचाई देखते हैं। 
।. सभी व्यक्ति जो सम्मानित है ऐसे व्यक्ति हैं जो बहादुर हें | 


42... सभी अत्याज्य व्यक्ति पुलिसमेन हें | 


43. सभी गैरबच्चें जॉब करने के योग्य व्यक्ति हैं और कोई बच्चा जॉब करने का हकदार 
नहीं है । 


4. सभी पुलिस वाले थाने में हैं। 


45. सभी जॉब पर रखे जाने वाले व्यक्ति अकाउंटेंट हैं। 
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इकाई 8 विरोध - वर्ग एवं सत्तामक आशय ढ)|[| 


रूपरेखा 

8.0 उद्देश्य 

8. परिचय 

8.2 परम्परागत विरोध-वर्ग 


8.3 परम्परागत विरोध-वर्ग में सम्बन्ध 


8.4 तत्काल / अव्यवहित अनुमान: परम्परागत विरोध-वर्ग से 


8.5 सत्तात्मक तात्पर्य और निरुपाधिक तकवाक्य की व्याख्या 
8.6 बुलीयन-व्याख्या और विरोध-वर्ग 

8.7 सारांश 

8.8 कुंजी शब्द 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


8.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


8.0 उद्देश्य 


वर्तमान इकाई का उद्देश्य यह समझना है, 


° अरस्तू द्वारा दिए गए विरोध के पारंपरिक वर्ग के माध्यम से चार मानक रूप निरपेक्ष 
न्यायवाक्यों के बीच विरोध के सम्बन्ध। अरिस्टोटेलियन तकंशास्त्र के दृष्टिकोण से हमें 
विरोध के वर्ग में संबंधों के आधार पर तत्काल निष्कर्ष मिलते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, 
अर्थाद्‌ व्याघाती, विपरीत, विरुद्ध और उपाश्रयण। एक अंशव्यापी मानक रूप निरपेक्ष न्याय 
वाक्यों के सत्य-मूल्य को देखते हुए हम अन्य सभी तीन निरपेक्ष न्याय वाक्यों के 
सत्य-मूल्य की व्युत्पत्ति सीखेंगे | 


+ 


डॉ. तरंग कपूर, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. भरत कुमार भारती, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, देशबंधु महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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° मौजूदा विसंगतियों को हल करने के लिए आधुनिक तकशास्त्री जॉर्ज बूले द्वारा किए गए 
हस्तक्षेपों के आलोक में तकवाक्यों के बीच सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली व्याख्याओं में 
अंतर | यह विश्लेषण सत्तात्मक तात्पर्य और इसके द्वारा निहित विभिन्न मान्यताओं के गहन 
विश्लेषण के साथ किया जाएगा। 


8. परिचय 


पिछली इकाइयों में हमने निरुपाधिक तकवाक्य और उनके प्रकारों को परिभाषित किया हे | 
वर्तमान इकाई में हम देखेंगे कि इन चार मानक रूप निरुपाधिक तर्कवाक्यों के बीच विरोध 
के सम्बन्ध हैं। परंपरागत रूप से, इस तरह के अंतर को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने 
वाला तकनीकी शब्द ष्विपक्षष् है | यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औपचारिक तर्क का 
केंद्रीय कार्य किसी तर्क के विश्लेषण और मूल्यांकन से निपटना है। किसी तर्क की 
वैधता / अमान्यता का परीक्षण अनुमान द्वारा किया जा सकता है। ये निष्कर्ष दो प्रकार के 
हो सकते हैं; व्यवहित अनुमान (सान्तरानुमान) और तत्काल/ अव्यवहित अनुमान 
(अनन्तरानुमान) | वर्तमान इकाई में हमारा उद्देश्य यह समझना है कि विरोध के पारंपरिक 
वर्ग में संबंधों के आधार पर तत्काल अनुमान द्वारा तर्क के कुछ प्रारंभिक प्रारंभिक रूपों को 
कैसे मान्य किया जा सकता है। यदि हमें चार मानक रूप निरुपाधिक तकवाक्यों में से 
किसी एक का सत्य या असत्य दिया जाता है तो हम उनके बीच विरोध के प्रकार के 
आधार पर कुछ या अन्य सभी तीन मानक रूपों के सत्य या असत्य का तुरंत अनुमान लगा 
सकते हें | अगली इकाई में हम और तात्कालिक अनुमानों का भी अध्ययन करेंगे | 


8.2 परंपरागत विरोध-वर्ग 


हम पिछली इकाइयों में पहले ही देख चुके हैं कि अरिस्टोटेलियन तर्कशास्त्र ने तक दिया 
कि मानक रूप निरुपाधिक तर्कवाक्य समान उदेश्य और विधेय शब्द, गुण या परिमाण या 
दोनों में भिन्न हो सकते हैं। जिस तकनीकी शब्द के साथ इन भिन्नताओं को निर्दिष्ट किया 
जाता है वह “विरोध” है। सत्य संबंधों के इन विभिन्न प्रकार के अंतर जो स्पष्ट कथनो की 
एक जोड़ी के बीच हो सकते हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण आरेख की मदद से दर्शाया जाता है 
जिसे ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन (परम्परागत विरोध वर्ग) कहा जाता है। शब्द 
“विरोध” को तर्कवाक्यों के बीच किसी भी तथाकथित असहमति को इंगित करने की 
आवश्यकता नहीं है। विरोध कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चे संबंधों से संबंधित हैं। ऐसे चार 
संभावित तरीके हैं जिनमें मानक रूप निरुपाधिक तकवाक्य एक दूसरे के साथ “विरोध” 
होते हैं यानी व्याघाती, विपरीत, विरुद्ध और उपाश्रयण | 
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(All Sis P) A ७. Contraries -+++--> E (No SispP) 
Superaltern 


स Pd | Superaltern 
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Pd _ | Subaltern 


-<<----- Subcontraries ---->> © (Some SisnotpP) 
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चित्र 4: परंपरागत वर्ग-विरोध (स्रोतः कापी. 2076, पृ. 444) 
उपाश्रय उपाश्रय 


(सभी 57 है) 4 > विपरीत ह (कोई $? नहीं है) 


उपाश्रयण )| ४ उपाश्रयण 


त TEE 
I उप-विपरीत 0 
उपाश्रित उपाश्रित 
(कुछ 5? है) (कुछ ५? नहीं है) 


8.3 परंपरागत विरोध-वर्ग सम्बन्ध 


8.3.॥ व्याघात 


दो तर्कवाक्य व्याघाती होते हैं, जब एक दूसरे तर्कवाक्य का खंडन या निषेध होता है। दो 
व्याघाती कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते और दोनों एकसाथ असत्य नहीं हो सकते | 
दो मानक रूप निरुपाधिक तर्कवाक्य जिनमें समान उदेश्य और समान विधेय शब्द हैं 
लेकिन गुण और परिमाण दोनों में एक दूसरे से भिन्न हैं, विरोधाभासी हैं। एक ^ तकवाक्य, 
“सभी वकील एकाउंटेंट हैं” और 0 तरकवाक्य, "कुछ वकील एकाउंटेंट नहीं हैं” 
विरोधाभासी हैं। इसका कारण यह है कि वे दोनों परिमाणओं में विरोध कर रहे हैं (^ 
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“सभी” को संदर्भित करता है और 0 “कुछ” को संदर्भित करता है) और गुण (एक पुष्टि 
करता है, दूसरा इनकार करता है)। हम इकट्ठा करते हैं कि दोनों में से एक सही है और 
दूसरा है असत्य। इसी तरह, ४ तकवाक्य, “कोई वकील लेखाकार नहीं हैं” और ] 
तर्कवाक्य “कुछ वकील लेखाकार हे” व्याघाती हैं क्योंकि वे परिमाण और गुण दोनों में एक 
दूसरे के विरोधी हैं। दो “४ और 0” और “£६ और 7 में से एक सत्य है और दूसरा 
असत्य है। वे दोनों एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न ही असत्य | 


“सभी $? है” का व्याघात “कुछ $? नहीं है” 


“कोई $? नहीं है” का व्याघात “कुछ 5? है” 
8.3.2 विपरीत 


दो तकवाक्यों को विपरीत कहा जाता है यदि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते | 
इसके विपरीत में असत्य हो सकते हैं और इसलिए उन्हें इसके विपरीत माना जाता है। 
हालाँकि, दोनों तकवाक्य असत्य हो सकते हें | आइये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने 
वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण लेते हैं। दो टीमों के बीच एक मैच के संदर्भ 
में, दो तकवाक्य “भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ आगामी गेम जीतेगा” और “ऑस्ट्रेलिया भारत 
के साथ आगामी गेम जीतेगा” विपरीत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि दो कथनों में से 
एक सत्य है तो दूसरा कथन असत्य होना चाहिए। हालांकि, अगर क्रिकेट मैच का नतीजा 
ड्रॉ निकला तो ये दोनों बयान असत्य होंगे। इसलिए, ये दो तकवाक्य दोनों एक साथ सत्य 
नहीं हो सकते हैं, हालांकि वे दोनों असत्य हो सकते हैं। व्याघात के विपरीत, दोनों असत्य 
हो सकते हैं। 

इसके अलावा, आइये हम चार मानक रूप निरुपाधिक तकवाक्यों के बीच विपरीत संबंध का 
पता लगाएं | निरुपाधिक तकवाक्यों के पारंपरिक विवरण कहता है कि सर्वव्यापी तकवाक्य 
(^ और 9) जिनमें एक ही उद्देश्य और समान विधेय शब्द हैं, लेकिन केवल गुण में भिन्न 
हैं (एक पुष्टि करता है और दूसरा इनकार करता है) विपरीत हैं। सर्वव्यापी तकवाक्य ^ 
"सभी कवि कलाकार हैं |" और ष तर्कवाक्य "कोई कवि कलाकार नहीं है” दोनों एक साथ 
सत्य नही हो सकते लेकिन असत्य हो सकते हैं इसलिए ये विपरीत हैं। हालाँकि, आधुनिक 
तर्कशास्त्रियों ने इस पारंपरिक अरिस्टोटेलियन व्याख्या के साथ एक समस्या की पहचान 
की है, जिसकी चर्चा अध्याय के दूसरे भाग में सत्तात्मक तात्पर्य पर चर्चा के तहत की 
जाएगी | 


साथ ही, हम यहां यह अर्हता प्राप्त करेंगे कि ^ और ह तकवाक्यों को आवश्यक तकवाक्यों 
के रूप में नहीं लिया जाता है बल्कि आकस्मिक माना जाता है यानी वे न तो आवश्यकरूप 
से सत्य हैं और न ही आवश्यकरूप से असत्य हैं। यह धारणा हमारी चर्चा के लिए 
महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि या 4 या ह तकंवाक्य आवश्यक रूप से सत्य है यानी यदि उनमें 
से कोई एक तार्किक या गणितीय सत्य है, जैसे, “सभी पुनरुक्ति सत्य हैं” या “कोई वृत्त 
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आयताकार नहीं है”। यह दावा कि & तर्कवाक्य और ह तर्कवाक्य इसके विपरीत हैं सही 
नहीं हो सकता। 4 एक अनिवार्य रूप से सत्य तर्कवाक्य है अतः परिभाषा के अनुसार ^ 
असत्य नहीं हो सकता है और इसलिए इसका विपरीत नहीं हो सकता है। हम पहले ही 
देख चुके हैं कि परिभाषा के अनुसार दो तर्कवाक्य केवल विपरीत हो सकते हैं यदि वे 
दोनों एकसाथ असत्य हो सकते हें | हम मानेंगे कि वर्तमान व्याख्या के अनुसार तर्कवाक्य 
आकस्मिक हैं ताकि हम इस दावे को सही ढंग से धारण कर सकें कि & और 5 
तर्कवाक्य, जिनमें एक ही उदेश्य और विधेय शब्द हैं, विपरीत हैं (कॉपी, 2046, पृष्ठ 443). 


8.3.3 विरुद्ध / उप-विपरीत 


दो तर्कवाक्य विरुद्ध » उप-विपरीत हैं जब वे दोनों असत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे 
दोनों सत्य हो सकते हें | पारंपरिक तरीके से पता चलता है कि अंशव्यापी तकवाक्य ( और 
0), जिनके उदेश्य और विधेय शब्द समान लेकिन जो गुण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं 
(एक पुष्टि करता है और दूसरा इनकार करता है) उप-विपरीत हें | अंशव्यापी सकारात्मक 
तर्कवाक्य, “कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं” और अंशव्यापी नकारात्मक तकवाक्य “कुछ कृत्ते 
पालतू नहीं हैं” दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन वे दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं और 
इसलिए उप-विपरीत हैं | 


इसके अलावा, इसके विपरीत के लिए की गई धारणा की तर्ज पर हम यहां अर्हता प्राप्त 
करेंगे कि | और 0 तकवाक्यों को आकस्मिक माना जाता है, अर्थात्‌ वे न तो आवश्यक 
रूप से सत्य हैं और न ही आवश्यक रूप से असत्य हैं। यह धारणा हमारी चर्चा के लिए 
महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि [या 0 तकवाक्य अनिवार्य रूप से असत्य है; जैसे, “कुछ वर्ग 
त्रिभुज हैं” या “कुछ त्रिभुज तीन-पक्षीय संरचना नहीं हैं” यह दावा सही नहीं हो सकता है 
कि ॥ और 0 तर्कवाक्य उप-विपरीत हैं। एक अनिवार्यरूप से असत्य तकवाक्य परिभाषा के 
अनुसार सत्य नहीं हो सकता है और इसलिए इसका उप-विपरीत नहीं हो सकता है। हम 
पहले ही देख चुके हैं कि परिभाषा के अनुसार दो तक॑वाक्य केवल उप-विपरीत हो सकते 
हैं यदि वे दोनों सत्य हो सकते हें | हम मान लेंगे कि वर्तमान व्याख्या के अनुसार तर्कवाक्य 
आकस्मिक हैं ताकि हम इस दावे को सही ढंग से धारण कर सकें कि ॥ और 0 तकवाक्य 
समान उदेश्य और विधेय पद विरुद्ध / उप-विपरीत है | 


8.3.4 उपाश्रयण 


उपाश्रयण का सम्बन्ध दो तर्कवाक्यों के बीच मौजूद होता है, जब दो निरुपाधिक तकवाक्य, 
जिनमें एक ही उदेश्य और विधेय शब्द होते हैं, गुण में सहमत होते हैं लेकिन परिमाण में 
भिन्न होते हें | चूंकि वे गुण में सहमत हैं, इसलिए उन्हें संबंधित तकवाक्य भी कहा जाता है 
यानी एक तर्कवाक्य “सभी कृत्ते स्तनधारी हैं” का एक समान तर्कवाक्य है “कुछ कृत्ते 
स्तनधारी हैं |" इसी तरह, “कोई व्हेल सरीसृप नहीं है” का एक समान तर्कवाक्य है, “कुछ 
व्हेल सरीसृप नहीं हैं” | यह एक सर्वव्यापी तर्कवाक्य और उसके संगत अंशव्यापी तर्कवाक्य 
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के बीच सम्बन्ध होता है | उपाश्रयण एक सर्वव्यापी तर्कवाक्य और उसके संगत अंशव्यापी 
तर्कवाक्य के बीच विरोध संबंध है। संगत तकवाक्यों की इन जोड़ी में सर्वव्यापी तकवाक्यों 
(^ और ह) को उपाश्रय कहा जाता है और अंशव्यापी तकवाक्यों ( और 0) को क्रमशः 
उपाश्रित कहा जाता है। इसलिए तार्किक रूप से, उपाश्रय तकवाक्य का तात्पर्य उपाश्रित 
तर्कवाक्य की सच्चाई से है, लेकिन इसके विपरीत नहीं| 


उदाहरण के लिए, सर्वव्यापी सकारात्मक तकवाक्य, “सभी मकड़ियाँ आठ-पैर वाले जीव 
हैं” अंशव्यापी सकारात्मक उपाश्रित तकवाक्य, “कुछ मकड़ियाँ आठ-पैर वाले जीव है" का 
संबंध निम्नानुसार है; यदि 4 सत्य हे तो संगत ।] तकवाक्य सत्य है। इसी प्रकार, सर्वव्यापी 
नकारात्मक तक॑वाक्य, “कोई मकड़ी आठ पैरों वाले जीव नहीं हैं” अंशव्यापी नकारात्मक 
तर्कवाक्य, “कुछ मकडियों आठ पैरों वाले जीव नहीं हैं” का संबंध निम्नानुसार है; यदि ६ 
सत्य है तो संगत 0 कथन सत्य है। हालांकि, रिवर्स नहीं होता है यानी यदि अंशव्यापी 
तकवाक्य सत्य है तो संबंधित सर्वव्यापी तकवाक्य अनिर्धारित हे | 


इसके अलावा, यदि ] तकवाक्य को असत्य के रूप में दिया जाता है तो संगत & तकवाक्य 
भी असत्य है और यदि 0 तकवाक्य को असत्य के रूप में दिया जाता है तो उसका संगत 
8 तकवाक्य भी असत्य होता है। हालाँकि, इसका उल्टा नहीं होता है यानी यदि सर्वव्यापी 
तकवाक्य असत्य है तो संबंधित अंशव्यापी तकवाक्य अनिर्धारित होता है। हम आगामी खंड 
में विरोध के पारंपरिक वर्ग में संबंधों से आने वाले तात्कालिक अनुमानों के बारे में जानेंगे | 


बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें। 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 


अ. निम्नलिखित तर्कवाक्यों के व्याघात बताएं; 


4. सभी राजनेता असत्य हैं | 
2. कुछ अंगूर खट्टे नहीं हैं। 
3. सभी हाथी शाकाहारी हैं | 
4. कुछ सैनिक अधिकारी नहीं हैं । 


ब. निम्नलिखित तर्कवाक्यों के विपरीत बताएं; 
4. सभी महिलाएं लेखिका हैं । 
2. कोई व्हेल मछली नहीं है। 
3. सभी सर्जन चिकित्सक हें | 
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4. कोई ट्री मशीन नहीं है। 


स. निम्नलिखित तर्कवाक्यों के उप-विपरीत बताएं; 


4. कुछ चाकू नुकीले हैं। 


2. कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं । 


3. कुछ मकड़ियाँ आठ पैरों वाले जीव नहीं हैं । 


निम्नलिखित तर्कवाक्यों के उपाश्रय का उल्लेख करें; 


श 


. कुछ गेम अविष्कार हैं | 


ने 


कुछ पायलट प्रशिक्षित पेशेवर हें | 
. कुछ किताबें मोटी हें । 


4. कुछ बॉक्स भारी हें | 


!> 


(oe 


ई. निम्नलिखित तकवाक्यों के उपाश्रयण बताएं; 
4. सभी मास्क सुरक्षा उपकरण हैं | 
2. सभी केले फल हें | 


3. सभी फोन संचार उपकरण हें । 


4. सभी बोतल जार हैं । 


8.4 तत्काल / अव्यवहित अनुमान: परंपरागत वर्ग-विरोध से 


विरोध के पारंपरिक वर्ग में प्रस्तुत विरोधों के संबंधों के आधार पर हम कई तात्कालिक 
निष्कर्ष निकाल सकते हें | वर्तमान उद्देश्य के लिए हमें तत्काल और तत्काल अनुमानों के 
बीच अंतर करके शुरू करना चाहिए। मध्यस्थ अनुमान के मामले में हम एक या अधिक 
आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए निरपेक्ष न्यायवाक्य में जहां दो 
आधार निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसे मामलों में निष्कर्ष पहले आधार से दूसरे की मध्यस्थता के 
माध्यम से निकाला जाता है। यह संदर्भ आने वाले भाग में विस्तारित होगा। दूसरी तरफ 
जब केवल एक आधार से निष्कर्ष निकाला जाता है तो दूसरे आधार की मध्यस्थता की 
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कोई आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे अनुमानों को तत्काल/ अव्यवहित अनुमान कहा 
जाता है। विरोध के पारंपरिक वर्ग के आधार पर हम कई तात्कालिक निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं। यदि हमें चार मानक रूप निरुपाधिक कथनों में से किसी को सत्य मान दिया 
जाए तो हम अन्य तर्कवाक्यों के सत्य मूल्य के बारे में तत्काल अनुमान लगा सकते हें | 
हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण है कि कुछ मामलों में तत्काल निष्कर्ष एक निश्चित निष्कर्ष 
देगा और कुछ अन्य मामलों में यह अनिर्णायक उत्तर दे सकता हे | 


पिछली इकाई में हमने विरोध के पारंपरिक वर्ग में विरोध के संबंधों को व्यक्तिगत रूप से 
समझा है। आइये अब देखें कि कैसे इन संबंधों का उपयोग संगत तर्ककक्यों के 
सत्यता-मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। किसी दिए गए तकवाक्य 
के आधार पर एक से अधिक तर्कवाक्यों के सत्य-मूल्य का पता लगाने के लिए, अंगूठे के 
नियम के रूप में हम पहले विरोधाभास के सम्बन्ध का उपयोग कर सकते हें | 


मान लीजिए “सभी पुलिसकर्मी ईमानदार प्राणी हैं” का मान सत्य के रूप में दिया गया है। 
व्याघात संबंध के आधार पर हम तय करते हैं कि “कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं” 
असत्य है। शेष कथनों का सत्य-मूल्य अन्य संबंधों को क्रमिक रूप से उद्घाटित करके 
निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, अंगूठे का नियम यह है कि जब एक कथन में 
तार्किक रूप से अनिर्धारित सत्य-मूल्य होता है, तो उसके व्याघाती कथन में भी तार्किक 
रूप से अनिर्धारित सत्य-मूल्य होता हे | (हर्ल और वाटसन, 2049, पृष्ठ 24-242) 


सत्य-मूल्यों का निर्धारण विभिन्न मार्गो से किया जा सकता है। ऐसा ही एक तरीका नीचे 
सुझाया गया हे | हालाँकि, हम समान परिणामों तक पहुँचने के लिए अन्य संबंधों की मदद 
ले सकते हैं। आईये निम्नलिखित पर विचार करें; 


4. यदि ^ को सत्य के रूप में दिया गया है; व्याघात के सम्बन्ध में 0 को असत्य होना 
चाहिए | 


उपाश्रण के सम्बन्ध से 7 सत्य होना चाहिए | 


इसके विपरीत ह का सम्बन्ध असत्य होना चाहिए | 


2. यदि एको सत्य के रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध से 7 होना चाहिए | 


उपाश्रयण के सम्बन्ध से 0 सत्य होना चाहिए | 


विपरीत के सम्बन्ध से » को असत्य होना चाहिए | 


3. यदि ] को सत्य के रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध में ६ को असत्य होना 
चाहिए | 
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उपाश्रयण के सम्बन्ध से तकवाक्य 7 से सर्वव्यापी तर्कवाक्य ^ के सत्य-मूल्य के बारे में 
कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए 4 अनिर्धारित है; यह सत्य हो सकता है या यह असत्य 
हो सकता हे | उप-विपरीत के सम्बन्ध से [ और 0 दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं और 
] का सत्य 0 को असत्य होने से नहीं रोकता है, इसलिए 0 अनिर्धारित है; कुछ भी 
निर्णायक नहीं कहा जा सकता है कि यह सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। 


4. यदि 0 को सत्य क रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध में ५» को असत्य होना 
चाहिए | 


उपाश्रयण के सम्बन्ध से तकवाक्य 0 के सत्य से सर्वव्यापी तर्कवाक्य ह के सत्य मूल्य के 
बारे में कुछ भी पता नहीं चलता इसलिए ह अनिर्धारित है; यह सत्य हो सकता है या यह 
असत्य हो सकता है। 


उप-विपरीत के सम्बन्ध से । और 0 दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं और 0 का सत्य 7 
को असत्य होने से नहीं रोकता है, इसलिए ॥ अनिर्धारित है; कुछ भी निर्णायक नहीं कहा 
जा सकता है कि यह सच हो सकता है या असत्य हो सकता है। 


5. यदि ^ को असत्य के रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध से 0 सत्य होना 
चाहिए | 


विपरीत सम्बन्ध से 4 और ह दोनों एक साथ असत्य हो सकते हें | 


» की असत्यता इसका अनुसरण नहीं करती है कि ह को सत्य होना चाहिए और न ही 
यह इस प्रकार है कि ए को असत्य होना चाहिए। इसलिए, ह अनिर्धारित हे | 


उपाश्रयण के सम्बन्ध से, 4 के असत्य का न तो यह अर्थ है कि ।] असत्य होना चाहिए 
और न ही यह सत्य होना चाहिए। इसलिए, 7 अनिर्धारित है | 


6. यदि ह को असत्य के रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध से ] सत्य होना 
चाहिए | 


विपरीत सम्बन्ध से 4 और ह दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ६ के असत्य से यह न 
तो इस बात का पता चलता है कि & को सत्य होना चाहिए और न ही यह इस प्रकार है 
कि ^ को असत्य होना चाहिए। इसलिए & अनिर्धारित हे | 


उपाश्रित के सम्बन्ध से, ६ के असत्य का अर्थ यह नहीं है कि 0 को असत्य होना चाहिए 
और न ही यह सत्य होना चाहिए। इसलिए, 0 अनिर्धारित है। 


7. यदि ॥ को असत्य के रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध से ६ को सत्य होना 
चाहिए | उपाश्रयण के सम्बन्ध से 4 असत्य होना चाहिए | 


उप-विपरीत के सम्बन्ध से 0 सत्य होना चाहिए | 
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8. यदि 0 को असत्य के रूप में दिया जाता है; व्याघात के सम्बन्ध से » को सत्य होना 
चाहिए | 


उपाश्रयण के सम्बन्ध से ४ असत्य होना चाहिए | 


उप-विपरीत के सम्बन्ध मे 7 सत्य होना चाहिए | 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें। 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 


अ. यदि 4 तर्कवाक्य “सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं” सत्य है, तो निम्नलिखित तकवाक्यों 
की सत्ययता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. को पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हे | 


2. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार होते हैं। 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं। 


आ. यदि 5 तर्कवाक्य “कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है;; सत्य है तो निम्नलिखित 
तकवाक्यों की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं | 


2. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार होते हैं। 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं। 


इ. यदि ॥ तर्कवाक्य कि “कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार हैं” सत्य है तो निम्नलिखित तकवाक्यों 
की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं | 


2. कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है। 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं। 


ई. यदि 0 तर्कवाक्य “कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं” सत्य है, तो निम्नलिखित 
तक॑वाक्यों की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं | 
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2. कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है। 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार होते हें | 


उ. यदि 4 तर्कवाक्य “सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं” असत्य है, तो निम्नलिखित तर्कवाक्यों 
की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है | 


2. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार हैं | 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नही हें | 


ऊ. यदि ७ तर्कवाक्य “कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है” असत्य है, तो निम्नलिखित 
तक॑वाक्यों की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हें | 


2. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार होते हें | 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं। 


ए. यदि ॥ तर्कवाक्य कि “कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार हैं” असत्य है, तो निम्नलिखित 
तक॑वाक्यों की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं | 


2. कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है। 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है। 


ऐ. यदि 0 तर्कवाक्य “कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं हैं” असत्य है, तो निम्नलिखित 
तक॑वाक्यों की सत्यता या असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है; 


4. सभी पुलिसकर्मी ईमानदार हैं | 


2. कोई पुलिसकर्मी ईमानदार नहीं है। 


3. कुछ पुलिसकर्मी ईमानदार होते हें | 


ओ. दिये गये निरुपाधिक तकवाक्य का सत्यता- मूल्य दिया गया है, अन्य तीन निरुपाधिक 
तर्कवाक्यों के सत्य-मूल्यों को निर्धारित कीजिये। सही उत्तर निर्धारित करने के लिए वि 
विरोध के पारंपरिक वर्ग से अपनी समझ का प्रयोग करें | 
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4. यदि ^ तकवाक्य सत्य है तो आप ह तर्कवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं| 


2. यदि & तर्कवाक्य सत्य है तो आप ]तकवाक्य क बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं | 


3. यदि 4 तकवाक्य असत्य है तो आप 0 तकवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं | 

4. यदि ^ तकवाक्य असत्य है तो ] तकवाक्य के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं | 

5. यदि ६ तर्कवाक्य असत्य है तो ॥ तर्कवाक्य के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं | 

6. यदि ह तकवाक्य असत्य है तो आप 0 तकवाक्य क बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

7. यदि ह तक॑वाक्य सत्य है तो आप & तर्कवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

8. यदि ह तकवाक्य सत्य है तो आप 0 तर्कवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

9. यदि 0 तर्कवाक्य सत्य है तो ह तर्कवाक्य के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

40. यदि 0 तर्कवाक्य सत्य है तो आप & तकंवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

44. यदि 0 तर्कवाक्य असत्य है तो [] तर्कवाक्य के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

42. यदि 0 तकवाक्य असत्य है, तो आप ह तकवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं। 

43. यदि ॥ तर्कवाक्य सत्य है तो आप ^ तर्कवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 

44. यदि ॥ तर्कवाक्य सत्य है तो आप 0 तर्कवाक्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते 
हैं। 


45. यदि 7 तर्कवाक्य असत्य है तो आप ह के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 
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46. यदि ॥ तर्कवाक्य असत्य है तो आप » के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 


8.5 सत्तात्मक तात्पर्य और निरुपाधिक तर्कवाक्य की व्याख्या 


सत्तात्मक तात्पर्य एक स्पष्ट तर्कवाक्य का वह गुण है, जो वस्तुओं के अस्तित्व पर जोर 
देता है | सत्तात्मक तात्पर्य वाला एक तर्कवाक्य वस्तुओं के अस्तित्व पर जोर देता है यानी 
निरपेक्ष या निरुपाधिक तक॑वाक्य के उदेश्य शब्द द्वारा निर्दिष्ट वर्ग में कम से कम एक 
सदस्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में जब निरुपाधिक तकवाक्य सत्तात्मक तात्पर्य मे हो 
तब वर्ग का निर्धारण उदेश्य शब्द द्वारा निर्दिष्ट गैर-रिक्त है। अरिस्टोटेलियन परंपरा के 
शास्त्रीय तकशास्त्री तक है कि सभी चार स्पष्ट तकवाक्यों 4, 5, ।, और 0 में सत्तात्मक 
तात्पर्य है। हालाँकि, आधुनिक तकशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि और 0 का 
सत्तात्मक तात्पर्य है, लेकिन वे शास्त्रीय तकशास्त्रियों से असहमत हैं और ^ और ६ 
तर्क॑वाक्यों को सत्तात्मक तात्पर्य का श्रेय नहीं देते हें | अध्याय में उल्लिखित अन्य संदर्भो के 
साथ, मैंने मुख्य रूप से वर्तमान और निम्नलिखित अनुभागों के लिए इन्ट्रोडक्शन टू 
लॉजिक (कॉपी 206) का उल्लेख किया हे | 


मौजूदा मुद्दे को अत्यंत सावधानी से तय किया जाना है। तर्क का एक छात्र तर्क की 
औचित्य से चिंतित है। यह माना जाता है कि कई तको में तर्क की वैधता / अमान्यता और 
तर्क की औचित्य का मूल्यांकन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या तकवाक्य, जो उस 
तर्क का गठन करते हैं, सत्तात्मक तात्पर्य हैं या नहीं यानी उनके सदस्य हैं या नहीं। हम 
पहले ही देख चुके हैं कि निरुपाधिक तर्कवाक्य प्रारंभिक इकाइयाँ या तर्को के निर्माण खंड 
हैं। सामान्य भाषा के तकवाक्यों का मानक रूप में अनुवाद करने और &, 5, , और 0 
तर्कवाक्यों के प्रतीक के साथ, हम वर्ग सदस्यता के बारे में तकवाक्य द्वारा दावा या 
अस्वीकार किये गये किसी भी असत्य अनुमान के खिलाफ खुद को भी सुरक्षित रखेंगे | 
सत्तात्मक तात्पर्य के विवाद के समाधान को समझना महत्वपूर्ण है ताकि यह पता लगाया 
जा सके कि हम एक स्पष्ट न्यायवाद का एक सुसंगत विश्लेषण कैसे विकसित कर सकते 
हैं। 

आधुनिक तकशास्त्रियों का तर्क है कि अंशव्यापी तर्कवाक्यों [ और 0 का हमेशा 
अस्तित्वगत महत्व होता है। आइए हम उदाहरणों की मदद से इस दावे के लिए उनके 
द्वारा बताए गए कारणों को समझते हैं; 


कुछ जानवर सरीसृप हें | 
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कुछ कुत्ते पालतू नहीं हैं। 


पहला तकवाक्य, “कुछ जानवर सरीसृप हैं” का दावा है कि कम से कम एक जानवर 
मौजूद है जो एक सरीसृप है। इसके अलावा दूसरा तर्कवाक्य, “कुछ कुत्ते पालतू नहीं हैं 
कुछ कुत्तों या कम से कम एक कुत्ते के अस्तित्व पर जोर देते हैं और इसके अतिरिक्त यह 
दावा करते हैं कि वे कुत्ते या एक कुत्ता पालतू नहीं है। [और 0 दोनों तर्कवाक्यों में उदेश्य 
शर्तों द्वारा निर्दिष्ट वर्ग खाली नहीं हैं। यदि ये तर्कवाक्य सत्य हैं तो “जानवरों” के वर्ग के 
साथ-साथ “कुत्तों” के वर्ग में प्रत्येक में कम से कम एक सदस्य होता है। हम आने वाले 
खंड में अंशव्यापी तर्कवाक्यों की व्याख्या को और अधिक विस्तृत तरीके से देखेंगे | 


हालाँकि, तर्क के इतिहास में, सर्वव्यापी तकवाक्यों, 4 और ह का सत्तात्मक तात्पर्य है या 
नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर कोई आम सहमति नहीं है। मामले को समझने के 
लिए हमें प्राथमिक प्रश्न पूछकर शुरू करना चाहिए, हम कब उचित रूप से निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि कुछ मौजूद है? आधुनिक तकशास्त्री इसका उत्तर देंगे कि जब तक हमारे 
पास निश्चित प्रमाण नहीं हैं तब तक सत्तात्मक तात्पर्य को मानना तर्कसंगत नहीं है। आइए 
समझते हैं कि पारंपरिक तकशास्त्री क्यों मानते हैं कि सर्वव्यापी तकवाक्यों का अस्तित्वगत 
महत्व है जबकि आधुनिक तर्कशास्त्री इससे इनकार करते हैं। उदाहरण के लिएरू 


4 : सभी गेंडा सींग वाले जीव हें | 


£ : चन्द्रमा का कोई भी निवासी ईमानदार प्राणी नहीं है | 


पारंपरिक तर्कशास्त्रियों के अनुसार इन दो कथनों 4 और ह का सत्तात्मक तात्पर्य है यानी 
उदेश्य शब्द “यूनिकॉर्न' और “चंद्रमा के निवासी” गैर-रिक्त वर्गो को संदर्भित करते हें | 
लेकिन हम जानते हैं कि कोई “यूनिकॉर्न” या “चंद्रमा के निवासी” नहीं हैं। अब समस्या 
तब उत्पन्न होती है जब हम पारंपरिक तकशास्त्रियों की धारणा के परिणामों पर विचार 
करते हैं कि ऊपर वर्णित 4 और  तकवाक्यों में सत्तात्मक तात्पर्य है यानी सदस्य हें | 
विरोध के पारंपरिक वर्ग के अनुसार दो तर्कवाक्य व्याघाती हैं जब एक समय में जोड़े में से 
केवल एक तर्कवाक्य असत्य हो सकता है। लेकिन अगर हम व्याघाती/ व्याघाती 
तकवाक्यों पर विचार करें, “चंद्रमा के सभी निवासी ईमानदार प्राणी हैं” और “चंद्रमा के 
कुछ निवासी ईमानदार प्राणी नहीं हैं” का अस्तित्वगत महत्व है यानी “चंद्रमा के निवासी” 
हैं, तो ये दोनों तकवाक्य असत्य होंगे यदि ऐसा है कि चंद्रमा का कोई निवासी नहीं है | 
हम अपने तथ्यात्मक ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि विषय वर्ग यानी “चंद्रमा के 
निवासियों” का वर्ग खाली है इसलिए दोनों तकवाक्य असत्य हैं। समस्या यह उत्पन्न होती 
है कि यदि हम यह मान लें कि सर्वव्यापी तकवाक्यों (इस मामले में तकवाक्य 4) का 
अस्तित्वगत महत्व है, तो व्याघात का सम्बन्ध विरोध के पारंपरिक वर्ग में नहीं है। यदि हम 
ऊपर चर्चा किए गए मामलों में अस्तित्वगत आयात मानते हैं तो दोनों तकवाक्य व्याघाती 
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नहीं हो सकते क्योंकि व्याघाती सम्बन्ध में उनमें से केवल एक ही एक समय में असत्य हो 
सकता है। 


हमें आश्चर्य है कि असंगत संबंधों की व्याख्या कैसे करें। यहां मुद्दा यह है कि हमारे पास 
विरोध के पारंपरिक वर्ग में व्याघात के सम्बन्ध को बनाए रखने और सत्तात्मक तात्पर्य की 
पारंपरिक धारणा को बनाए रखने के बीच एक विकल्प है और उनमें से केवल एक ही 
मौजूदा स्थिति में पकड़ सकता है। एक और मुद्दा यह है कि परम्परागत विरोध-वर्ग का 
दावा है कि वैध रूप से ॥ उपाश्रयण के माध्यम से 4 की वैधता का अनुसरण करता हे | 
इसी प्रकार 0, उपाश्रयण के माध्यम से ६ की वैधता का अनुसरण करता है। लेकिना और 
0 के लिए ^ और ह तकवाक्यों का वैध रूप से पालन करने के लिए & और ह का 
सत्तात्मक तात्पर्य होना चाहिए। अन्यथा सत्तात्मक तात्पर्य के बिना एक तकवाक्य कैसे वैध 
रूप से एक तकवाक्य का संकेत दे सकता है, जिसमें तकवाक्य से सत्तात्मक तात्पर्य होता 
है, जिसमें सत्तात्मक तात्पर्य नहीं होता है। एक दावे से गैर-अस्तित्व के दावे के रूप में 
अस्तित्व के दावे की ओर बढ़ना असंगत होगा। 


विरोध के पारंपरिक वर्ग में संबंधों को बचाने के लिए अस्तित्वगत पूर्वधारणा की अवधारणा 
पेश की गई है। हम एक पूर्वधारणा के साथ शुरू करते हैं कि सभी निरुपाधिक तकवाक्य 
५, ४, [| और 0 उन वर्गो को संदर्भित करते हैं जिनमें सदस्य होते हैं और वे खाली नहीं 
होते हैं। हम एक पूर्वधारणा बनाते हैं कि हमारी शर्तों द्वारा निर्दिष्ट सभी वर्गो में सदस्य 
होते हैं यानी हम मानते हैं कि जिन वर्गो को निरुपाधिक तर्कवाक्य संदर्भित करते हैं उनमें 
सदस्य होते हैं और वे खाली वर्गो का उल्लेख नहीं करते हैं। इस तरह विरोध के पारंपरिक 
वर्ग में संबंधों को बचाया जाता है। 


° ^ और ह विपरीत बने रहते हैं। 
° और 0 उप-विपरीत बने रहते हैं | 


° उपाश्रित ] उपाश्रय 4 का अनुसरण करता हे | 


° उपाश्रित 0 उपाश्रय ६ का अनुसरण करता हे | 


° ^ और  व्याघाती बने रहते हैं । 


° ह और 0 व्याघाती बने रहते हैं | 


सत्तात्मक तात्पर्यं एक पूर्वधारणा है, जो अरिस्टोटेलियन तक के साथ-साथ विरोध के 
पारंपरिक वर्ग को बचाने के लिए पर्याप्त होने के साथ-साथ आवश्यक भी है। यहाँ तक 
कि अंग्रेजी जेसी आधुनिक भाषाओं का सामान्य प्रयोग भी यह पूर्वधारणा बनाता हे | 
उदाहरण के लिए, यह कहा जाने पर, “मेज पर सभी मुखौटे कपास के बने होते हैं” हम 
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मानते हैं कि उदेश्य वर्ग खाली नहीं है। हम मुखौटे के अस्तित्व को मानते हैं। हालांकि, 
अगर अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि मेज पर कोई मास्क नहीं है तो हम मान 
लेंगे कि स्पीकर ने असत्य की है यानी इस मामले में मास्क के अस्तित्व के बारे में अस्तित्व 
संबंधी अनुमान असत्य था। हम यह तर्क नहीं देंगे कि दावा असत्य या सत्य है। इससे 
पता चलता है कि भाषा के सामान्य उपयोग में हम तर्कवाक्यों के अस्तित्वगत पूर्वधारणा को 
समझते हैं और स्वीकार करते हैं (कॉपी, 206, पृष्ठ 428-429) | 


यद्यपि हम पारंपरिक संबंधों को विरोध के वर्ग में संरक्षित करते हैं लेकिन इस ब्लंकेट 
धारणा की अन्य सीमाएँ हैं। आवरणपूर्ण पूर्वधारणा भारी बौद्धिकता थोपती हे | 


यदि हम यह मान लें कि सभी निरुपाधिक तर्कवाक्यों द्वारा निर्दिष्ट वर्ग में सदस्य हैं, तो 
हमारे सामने यह प्रश्‍न आता है- क्‍या हम कभी उस तकवाक्य को तैयार कर पाएंगे जो 
अस्तित्व को नकारता है या इस बात से इनकार करता है कि वर्ग के सदस्य हैं? यह स्पष्ट 
वर्गों को व्यक्त करने वाले निरुपाधिक तर्कवाक्यों को व्यक्त करने की हमारी शक्ति को भी 
कम करता है। इसके अलावा, ऐसे समय होते हैं जब हम खाली वर्गों को नामित करने के 
इरादे से तकवाक्यों का उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए, जब यातायात विभाग एक 
नियम बनाता है, “यातायात नियम तोड़ने वाले सभी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया 
जाएगा” तो वे यह नहीं मानते कि “यातायात नियम तोड़ने वालों के वर्ग” में सदस्य होने 
चाहिए| इसके बजाय यातायात विभाग की मंशा यह होगी कि वर्ग खाली रह जाए। साथ 
ही, इस कथन को सत्य माना जाएगा, भले ही कोई न हो जिसपर कभी मुकदमा चलाया 
गया। इस कथन में “सभी” शब्द को एक खाली वर्ग को संदर्भित करने के लिए माना जा 
सकता है। अधिकतर, हम उदेश्य वर्ग को खाली रखने के उद्देश्य से नियम और कानून 
बनाते हैं | 


इसके अलावा, एक और सीमा यह है कि हम कभी भी खाली कक्षाओं के बारे में बयान नहीं 
दे पाएंगे, जैसे, “सभी पीले जेबरा ऐसे जीव हैं जिनकी जिराफ की गर्दन होती है” और 
कई अन्य, जो काल्पनिक कार्यो में संभावित लक्षणों के साथ काल्पनिक वर्गो के बारे में दिए 
गए बयान हें | 


कभी-कभी, हम सैद्धांतिक संस्थाओं के बारे में उनके अस्तित्व के बारे में कोई प्रतिबद्धता 
किए बिना तक करते हैं, खासकर वैज्ञानिक सिद्धांतों के मामले में। विज्ञान में अधिकांश 
समय हम अवधारणाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे, बिंदु, रेखाएं, आराम पर पिंड, पिंड जिस 
पर कार्य नहीं किया जाता है, समतल, घर्षण रहित, आदर्श गैसें, ग्रह और कई अन्य 
अनुमानात्मक संस्थाएं। हालांकि, वैज्ञानिक या गणितज्ञ उनको काल्पनिक मानते हैं और 
इनके वास्तविक सत्ता के लिए किसी प्रकार का दावा नही करते | 


4.6 बूलियन व्याख्या और विरोध-वर्ग 
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उपर्युक्त और ऐसे अन्य कारणों के लिए, जॉर्ज बूले और अन्य आधुनिक तकशास्त्रियों ने 
सुझाव दिया कि सत्तात्मक तात्पर्य को केवल [ और 0 तर्कवाक्यों तक ही सीमित रखना 
बेहतर है। बूलियन व्याख्या के अनुसार हम निम्नलिखित दावे करते हैं; 


° ^ और ए का सत्तात्मक तात्पर्य नहीं है | 


° केवल [] और 0 कथनों का सत्तात्मक तात्पर्य हे | 


बूलियन व्याख्या पर हम अस्तित्वगत भ्रम पैदा करते हैं यदि हम अस्तित्व मानते हैं (एक 
वर्ग के सदस्य हैं) जहां हमारे पास अस्तित्व का दावा करने के लिए स्पष्ट सबूत नहीं हैं। 
यदि कोई तर्क इस असत्य पर निर्भर करता है तो वह अस्तित्वगत धारणा या अस्तित्वगत 
भ्रांति की भ्रांति करता है। इसलिए, हम सर्वव्यापी तर्कवाक्यों की उदेश्य अवधि में व्यक्तियों 
के अस्तित्व को नहीं मान सकते हैं | 


आधुनिक व्याख्या का तक है कि एक सशर्त बयान, जो एक वर्ग में सदस्यों के अस्तित्व के 
सम्बन्ध में कोई दावा नहीं करता है, सर्वव्यापी तर्कवाक्यों को निर्दिष्ट करता हे | बूलियन 
व्याख्या पर कोई धारणा नहीं है कि “पुरुष” या “गेंडा” या “आम” या “कुत्ते” के वर्ग के 
नीचे उल्लिखित तकवाक्यों में एक गैर-खाली वर्ग है। बूलियन व्याख्या के अनुसार 
सर्वव्यापी कथन & को निम्न प्रकार के सशर्त के रूप में लिखा जाता है; 


किसी भी «के लिए, यदि £ $ है तो £ ? है। 


हम उनकी आधुनिक व्याख्या के साथ सर्वव्यापी तर्कवाक्य 4 और ६ के उदाहरण लेते हैं; 
“सभी पुरुष स्तनधारी हैं” का अर्थ होगा “किसी भी » के लिए, यदि » एक आदमी है तो 
* एक स्तनपायी है” 

“सभी गेंडा स्तनधारी हैं” का अर्थ होगा “किसी भी » के लिए, यदि » एक गेंडा है तो » 
एक स्तनपायी है” 

“कोई आम पीली वस्तु नहीं है” का अर्थ होगा “किसी भी » के लिए, यदि » एक आम है 
तो » पीली वस्तु नहीं है” 

“कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है” का अर्थ होगा “किसी भी » के लिए, यदि » कृत्ता है तो « 
बिल्ली नहीं है” 


पेट्रिक जे. हुर्ले स्पष्ट करते हैं कि जॉर्ज बूल ने नहीं अपितु जॉन वेन ने अस्तित्वपरक तात्पर्य को 
सर्वव्यापी तकवाक्यों से विलोपित किया। अपनी पुस्तक सिम्बोलिक लॉजिक में जॉन वेन ने जोर दिया 
कि सर्वव्यापी / सर्वव्यापी तकवाक्यों का विवेचन अस्तित्वपरक तात्पर्य से रहित रूप में किया जाना 
चाहिए | वेन के द्वारा इस संशोधन को बूल की स्थापना के रूप में स्वीकारा गया। अधिक जानकारी के 
लिए संदर्भ- हुर्ले, 2049, पृ. 226-227) | 
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हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी सशर्त बयान किसी वर्ग के सदस्यों के अस्तित्व के 
सम्बन्ध में कोई दावा नहीं करता है। हालांकि, बूलियन व्याख्या के अनुसार सर्वव्यापी 
तक॑वाक्यों में “सभी” के विपरीत, ] तक॑वाक्य में “कुछ” शब्द यह दावा करता है कि 
उद्देश्य वर्ग में सदस्यता है। “कुछ” की व्याख्या “कम से कम एक” के रूप में की जाती 
है। इसलिए यदि अंशव्यापी तर्कवाक्य सत्य हैं तो उदेश्य वर्ग खाली नहीं है क्योंकि 
अंशव्यापी तकंवाक्यों का विश्लेषण अस्तित्वगत दावे के संयोजन के रूप में किया जाता है | 
उदाहरण के लिए, “कुछ गुलाब सुंदर होते हैं” का अर्थ होगा “कम से कम एक » ऐसा है 
कि » गुलाब है और » सुंदर है 


हालांकि, हमें ध्यान देना चाहिए कि बूलियन व्याख्या में सर्वव्यापी तक॑वाक्यों के उदेश्य वर्ग 
में सदस्यता का कोई दावा नहीं है। यदि “यूनिकॉर्न” उद्देश्य है और उद्देश्य वर्ग में कोई 
सदस्य नहीं है (उद्देश्य खाली है) तो दोनों तरकवाक्य “कोई अ ब नहीं हैं” और साथ ही 
“सभी अ ब हैं” दोनों सत्य हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि कोई गेंडा नहीं है, तो “कुछ 
गेंडा सींग वाले प्राणी हैं” और तकवाक्य, “कुछ गेंडा सींग वाले प्राणी नहीं हैं” दोनों 
असत्य हैं । 


हम जो देखते हैं वह यह है कि बूलियन व्याख्या के परिणामस्वरूप विरोध के पारंपरिक वर्ग 
में विरोध के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। 


4. चूँकि & और ह का सत्तात्मक तात्पर्य नहीं है और ] और 0 का सत्तात्मक तात्पर्य है 
इसलिए आधुनिक व्याख्या में उपाश्रयण का सम्बन्ध नहीं है। आधार वाक्य जिसमें सत्तात्मक 
तात्पर्यं नहीं होता से सत्तात्मक तात्पर्य वाले कथन का अनुमान लगाना एक अस्तित्वगत 
भ्रम होता है, जिसका हे | सर्वव्यापी तकवाक्यों की सत्यता से हम अंशव्यापी तर्कवाक्यों की 
सत्यता का अनुमान नहीं कर सकते हें | 


2. संगत 4 और ष तकवाक्यों के लिए विपरीतता का सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई “चंद्रमा 
के निवासी” नहीं हैं, तो दोनों तकवाक्य “चंद्रमा के सभी निवासी ईमानदार प्राणी हैं” और 
“चंद्रमा के कोई भी निवासी ईमानदार प्राणी नहीं हैं” सत्य हो सकते हैं। हमने ऊपर देखा 
है कि ^ और ६ दोनों को सशर्त तकवाक्यों के रूप में लिखा जाएगा “यदि चंद्रमा का 
निवासी है तो वह एक ईमानदार प्राणी है” और “यदि चंद्रमा का निवासी है तो वह 
ईमानदार नहीं है” और सशर्त दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं यदि उद्देश्य वर्ग में कोई 
सदस्य नहीं है। 


3. इसी प्रकार उप-विपरीत का सम्बन्ध संगत ।[ और 0 तक॑वाक्यों के लिए मान्य नहीं है | 
यदि उद्देश्य वर्ग खाली हो जाता है तो संबंधित और 0 दोनों तकवाक्य एक साथ 
असत्य हो सकते हें | चूंकि संबंधित । और 0 तकवाक्यों में “चंद्रमा के निवासी” नहीं होने 
की स्थिति में अस्तित्वगत महत्व है, इसलिए “चंद्रमा के कुछ निवासी ईमानदार प्राणी हैं” 
और साथ ही “चंद्रमा के कुछ निवासी ईमानदार प्राणी नहीं हैं” दोनों का दावा करना 
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असत्य होगा। पारंपरिक परिभाषा उप-विपरीत एक साथ असत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे 
सत्य हो सकते हैं। चूंकि उपरोक्त विश्लेषण से हम यह पाते हैं कि वे असत्य हो सकते हैं, 
इसलिए उप-विपरीत का सम्बन्ध नहीं है। 


4. हालांकि, पारंपरिक वर्ग की तरह आधुनिक व्याख्या में भी सर्वव्यापी तर्कवाक्य 4 और ६ 
अंशव्यापी तर्कवाक्यों 0 और 7 के व्याघाती हैं। हमने अभी नोट किया है कि यदि हम 
व्याघाती तकवाक्यों 4 और 0 के मामले में अस्तित्व के पूर्वधारणा के साथ शुरू करते हैं 
और उद्देश्य वर्ग खाली हो जाता है तो दोनों तर्कवाक्य असत्य हो जाएंगे। इस प्रकार 
व्याघात का सम्बन्ध नहीं होगा। हालांकि, अगर हम आधुनिक व्याख्या को स्वीकार करते हैं 
तो व्याघात का सम्बन्ध » और 0 के साथ-साथ ह और ॥ (कॉपी, 2046, पृष्ठ 430-434) 
के बीच है। 


AI SIs P No Sis P 


Contradiction 


Some S are P Some 5 are not P 


चित्र 2: बूले व्याख्या के बाद विरोध-वर्ग (स्रोतः चक्रबर्ती, 2006, पृ. 255) 


ब्लंकेट आधुनिक तकशास्त्रियों के बाद से विरोध का पारंपरिक वर्ग केवल अंतर्विरोध के 
सम्बन्ध के साथ अस्तित्वगत पूर्वधारणा को अस्वीकार करता है। बूलियन व्याख्या के 
अनुसार वर्ग के किनारे के सम्बन्ध पूर्ववत होते हैं और केवल विकर्ण सम्बन्ध यानी व्याघाती 
रहता है। इसके अलावा, बूलियन व्याख्या का सीमा द्वारा किए गए तत्काल तत्काल 
अनुमानों पर प्रभाव पड़ता है। चूँकि इसमें अधीनस्थ सम्बन्ध वैध सम्बन्ध नहीं है इसलिए ^ 
तर्कवाक्य के लिए सीमा मे परिवर्तन अवैध है। इसके अलावा, इसी कारण से ह तर्कवाक्य 
के लिए सीमा द्वारा अंतर्विरोध अमान्य है। इस उद्देष्य पर हम अगली इकाई में विस्तार से 
चर्चा करेंगे | 
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यद्यपि बूलियन व्याख्या सर्वव्यापी तर्कवाक्यों के मामले में अस्तित्व की धारणा नहीं बना रही 
है, फिर भी जब भी हम अस्तित्व पर जोर देने का इरादा रखते हैं तो सर्वव्यापी तकवाक्य 
का उपयोग करने की गुंजाइश होती है। ऐसा करने के लिए हमें दो तरकवाक्यों यानी 
सर्वव्यापी और अंशव्यापी पर जोर देने की आवश्यकता हे | सर्वव्यापी तकवाक्य, “पृथ्वी पर 
सभी मनुष्य नश्वर हैं” का कोई अस्तित्वगत महत्व नहीं है और यह एक सीमित दावा 
करता है, “यदि पृथ्वी पर कोई इंसान है तो वह नश्वर है|” यदि हम इस तर्कवाक्य का 
दावा करते हैं और मौजूदा मनुष्यों को संदर्भित करना चाहते हैं तो इसे दोनों के संयोजन 
के रूप में माना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हमें दूसरे पर जोर देना होगा 
अंशव्यापी तर्कवाक्य जिसके साथ पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व पर जोर देने का इरादा है। 
इस प्रकार हम जोर देते हैं, “ओजस पृथ्वी पर एक इंसान है |" इसलिए परिणामी तर्कवाक्य 
एक संयोजन है, “पृथ्वी पर सभी मनुष्य नश्वर हैं और ओजस पृथ्वी पर एक इंसान हे | 
यह रूप लेगा, “किसी भी » के लिए, यदि » एक इंसान है तो » नश्वर है, और कम से 
कम एक » है और » एक इंसान है |” यह तर्क॑वाक्य अस्तित्वगत बल को जोड़ता है और 
वास्तविक मनुष्यों को संदर्भित करता है। 


एक सर्वव्यापी कथन में जब भी हम उद्देश्य पद के सदस्यों के अस्तित्व पर जोर देना 
चाहते हैं तो हमें अलग से एक अस्तित्वगत कथन जोड़ना होगा। आधुनिक तकशास्त्रियों के 
अनुसार, बूलियन व्याख्या का प्रभाव यह होगा कि विरोध के वर्ग में केवल व्याघात का 
सम्बन्ध ही मान्य है | 


इसके अलावा, सर्वव्यापी तक॑वाक्यों के मामले के विपरीत, अंशव्यापी तर्कवाक्यों [ और 0 
का हमेशा आधुनिक और पारंपरिक दोनों व्याख्याओं के तहत सत्तात्मक तात्पर्य माना जाता 
है। सत्तात्मक तात्पर्य का मुद्दा केवल सर्वव्यापी तर्कवाक्यों से संबंधित है। सर्वव्यापी 
तर्कवाक्यों की पारंपरिक व्याख्या पर हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि 
उद्देश्य वर्ग उन चीजों को दर्शाता है या नहीं, जो वास्तव में दुनिया में मौजूद हैं। 
अस्तित्व का प्रश्‍न सत्यता-मूल्य पर निर्भर है। इसलिए पारंपरिक व्याख्या के तहत किसी 
तक में किसी तर्कवाक्य या तर्कवाक्य का सत्यता-मूल्य किसी तक की वैधता / अमान्यता 
को निर्धारित करने में एक भूमिका निभाता है। हालांकि, आधुनिक व्याख्या के अनुसार किसी 
तर्क की वैधता / अमान्यता विशुद्ध रूप से एक तार्किक अवधारणा है (बैरोनेट, 2043, पृष्ठ 
493) | 


8.7 सारांश 


विरोध के पारंपरिक वर्ग पर आधारित तत्काल अनुमान: 


^ को सत्य के रूप में दिया गया है; ६ असत्य है; 7 सत्य है; 0 असत्य है | 


६ को सत्य के रूप में दिया गया है; 4 असत्य है; 7 असत्य है; 0 सत्य है | 
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] को सत्य के रूप में दिया गया है; ६ असत्य है; 4 और 0 अनिर्धारित हैं | 


0 को सत्य के रूप में दिया गया है; ^ असत्य है; ६ और | अनिर्धारित हें | 


^ को असत्य के रूप में दिया गया है; 0 सत्य है; ६ और 7 अनिर्धारित हैं | 


ह को असत्य के रूप में दिया गया है; । सत्य है; « और 0 अनिर्धारित हैं | 


असत्य के रूप में दिया गया है; ^ असत्य है; छ सत्य है; 0 सत्य है | 


0 को असत्य के रूप में दिया गया है; 4 सत्य है; ६ असत्य है; । सत्य है | 


8.8 कुंजी शब्द 


व्याघात : जब दो तर्कवाक्य इस तरह से संबंधित होते हैं कि एक दूसरे का खंडन या 
निषेध हे | 4 और ह क्रमशः [ और 0 के व्याघाती या व्याघाती हैं। 


विपरीत : जब दो तर्कवाक्य इस तरह से संबंधित होते हैं हालांकि कि दोनों असत्य हो 
सकते हैं लेकिन सत्य नही हो सकते। 

अस्तित्वगत भ्रम : तर्क में कोई असत्यी जो अवैध रूप से यह मानने से उत्पन्न होती है कि 
किसी वर्ग के सदस्य हैं। 


सत्तात्मक तात्पर्य : उन तर्कवाक्यों की एक अंशव्यापिता जो सामान्य रूप से किसी निर्दिष्ट 
प्रकार की वस्तुओं के अस्तित्व पर जोर देती है। अंशव्यापी तर्कवाक्यों का हमेशा सत्तात्मक 
तात्पर्य होता है | हालांकि, तर्कवाक्यों की अरिस्टोटेलियन और बूलियन व्याख्याएं इस बात 
पर भिन्न हैं कि सर्वव्यापी तर्कवाक्यों का सत्तात्मक तात्पर्य है या नहीं | 


विरोध : विरोध के वर्ग पर प्रदर्शित तार्किक सम्बन्ध, जो किन्हीं दो तर्कवाक्यों के बीच 
मौजूद होते हैं जो गुण, परिमाण या अन्य मामलों में भिन्न होते हैं। वे व्याघात, विपरीत, 
उपविपरीत, उपाश्रयण सम्बन्ध हें | 


विरोध का वर्ग : एक चौकोर आकार का आरेख, जो चार कोनों में स्थित चार प्रकार के 
निरुपाधि तकवाक्यों (4, ६,7 और 0) के बीच ताकिक संबंधों को प्रदर्शित करता हे | 


उपाश्रयण : सर्वव्यापी तर्कवाक्य और उसके अनुरूप अंशव्यापी तर्कवाक्य के बीच विरोध के 
वर्ग पर सम्बन्ध जहां अंशव्यापी तकवाक्य को “उपाश्रित” कहा जाता है और सर्वव्यापी 
तकवाक्य को “उपाश्रय” कहा जाता है | 


उप-विपरीत : जब दो तकवाक्य इस तरह से संबंधित होते हैं कि वे दोनों सत्य हो सकते 
हैं लेकिन वे दोनों असत्य नहीं हो सकते | 
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8.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


अ. व्याघात 


4. कुछ राजनेता झूठे नहीं हैं। चूँकि दिया गया तकवाक्य 4 है, इसका व्याघाती 0 
तर्कवाक्य है | 


2. सभी अंगूर खट्टे हैं। चूँकि दिया गया तकवाक्य 0 है, इसका व्याघाती तर्कवाक्य & हे | 


3. कुछ हाथी शाकाहारी नहीं हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक 4 तकवाक्य है, इसलिए 
इसका व्याघाती एक 0 तर्कवाक्य हे | 


4. सभी सैनिक अधिकारी हैं। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक 0 तरकंवाक्य है, इसका 
व्याघाती एक & तकवाक्य हे | 


ब. विपरीत 


4. कोई महिला लेखक नहीं हैं। चूँकि दिया गया तर्कवाक्य एक & तकवाक्य है, इसके 
विपरीत एक ह तर्कवाक्य हे | 
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2. सभी व्हेल मछलियां हैं। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक ह तकवाक्य है, इसके विपरीत 
एक तर्कवाक्य हे | 


3. कोई सर्जन चिकित्सक नहीं है। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक 4 तर्कवाक्य है, इसके 
विपरीत एक ह तर्कवाक्य हे | 


4. सभी ट्री मशीन हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक ह तर्कवाक्य है, इसके विपरीत एक 
4 तर्कवाक्य हे | 


स. उप-विपरीत 


4. कुछ चाकू नुकीले नहीं हैं। चूँकि दिया गया तर्कवाक्य एक ] तकवाक्य है, इसका 
उप-विपरीत एक 0 तर्कवाक्य है | 


2. कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक 0 तकवाक्य है, इसका 
उप-विपरीत एक ] तर्कवाक्य हे | 


3. कुछ मकड़ियाँ आठ पैरों वाले जीव हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक 0 तकवाक्य है, 
इसका उप-विपरीत एक ] तर्कवाक्य हे | 


4. कुछ किताबें मोटी नहीं हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक ] तर्कवाक्य है, इसका 


उपमहादट्टीप एक 0 तकवाक्य है | 


द उपाश्रय 


4. सभी खेल आविष्कार हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक  तकवाक्य है, इसलिए इसका 
उपाश्रय ^ तकवाक्य हे | 


2. सभी पायलट प्रशिक्षित पेशेवर हैं। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक 7 तकवाक्य है, 
इसलिए इसका उपाश्रय ^ तकवाक्य हे | 


3. सभी किताबें मोटी हैं। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक ] तर्कवाक्य है, इसलिए इसका 
उपाश्रय 4 तर्कवाक्य हे | 


4. सभी बॉक्स भारी हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक ] तकवाक्य है, इसलिए इसका 
उपाश्रय 4 तर्कवाक्य हे | 


ई. उपाश्रित 


4. कुछ मास्क सुरक्षा उपकरण हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक 4 तर्कवाक्य है, इसलिए 
इसका उपाश्रित एक ] तकवाक्य है | 
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2. कुछ केले फल हैं। चूंकि दिया गया तकवाक्य एक 4 तकवाक्य है, इसलिए इसका 
उपाश्रित एक ] तर्कवाक्य हे | 


3. कुछ फोन संचार उपकरण हैं। चूंकि दिया गया त्कवाक्य एक & तकवाक्य है, इसलिए 
इसका उपाश्रित एक ] तकवाक्य हे | 


4. कुछ बोतलें कंटेनर हैं। चूंकि दिया गया तर्कवाक्य एक 4 तक॑वाक्य है, इसलिए इसका 
उपाश्रित एक ] तर्कवाक्य हे | 


बोध प्रश्‍न ता 


अ 


4. ४ असत्य है (इसके विपरीत) 
2. ] सत्य (उपाश्रितेशन द्वारा) 
3. 0 असत्य है (व्याघात द्वारा) 


आ 


. ^ असत्य है (इसके विपरीत) 


ळे 


NN 


.] असत्य है (व्याघात से) 


0 सत्य है (उपाश्रयण द्वारा) 


कर 


4. 4 अनिर्धारित है (विपरीत द्वारा) 


2. £ असत्य है (व्याघात द्वारा) 

3. 0 अनिर्धारित है 

ई 

4. ^ असत्य है (व्याघात द्वारा) 
2. € अनिर्धारित है 

3. 7 अनिर्धारित है 

उ 

4. £ अनिर्धारित है 
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2. ॥ अनिर्धारित 


3. 0 सत्य है (व्याघात द्वारा) 


ऊ 


—_ 


!> 


ए 


ने 


!> 


ओ 


१. 


. ^ अनिर्धारित है 


] सत्य है (व्याघात से) 


0 अनिर्धारित है 


. 4 असत्य है (उपाश्रयण द्वारा) 


ह सत्य है (व्याघात द्वारा) 


0 सत्य है (उप-विपरीत द्वारा) 


. 4 सत्य है (व्याघात द्वारा) 


ह असत्य है (उपाश्रयण द्वारा) 


] सत्य है (उप-विपरीत द्वारा) 


असत्य 


. सत्य 
. सत्य 

. अनिर्धारित 
. सत्य 

. अनिर्धारित 
. असत्य 

. सत्य 


. अनिर्धारित 
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॥0. 


॥4. 


॥2. 


॥3. 


4. 


॥5. 


॥6. 


असत्य 
सत्य 
असत्य 
अनिर्धारित 
अनिर्धारित 
सत्य 


असत्य 
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रूपरेखा 

9.0 उद्देश्य 

9.4 परिचय 

9.2 परिवर्तन 

9.3 वर्ग की अवधारणा और पूरक वर्ग 
9.4 प्रतिवर्तन 


9.5 प्रतिपरिवर्तन 


9.6 क्रमिक अनन्तरानुमान 
9.7 सारांश 
9.8 कुंजी शब्द 


9.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


9.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


9.0 उद्देश्य 


पिछली इकाई में हमने अनन्तरानुमान की अवधारणा को समझा है | परिवर्तन, प्रतिवर्तन और 
प्रतिपरिवर्तन अनन्तरानुमान (साक्षात अनुमान/ अपरोक्ष अनुमान / अव्यवहित अनुमान) हैं। 
अरस्तू के तकशास्त्र में, निरपेक्ष कथनों या समान उद्देश्य पदों और विधेय पदों को रखने 
वाली निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता-मूल्य के बारे में अनन्तरानुमान के एक आधार विरोध 
वर्ग के सम्बन्ध के इतर, अन्य तीन प्रकार के अनन्तरानुमान होते हैं; 


4... परिवर्तन 


क 


डॉ. तरंग कपूर, सहायक प्राध्यापक, दर्शन विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 


अनुवाद- डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
विश्वविद्यालय | 
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2. प्रतिवर्तन 
3. प्रतिपरिवर्तन 


प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य है, 


७ सभी चार मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के लिए परिवर्तन, प्रतिवर्तन और 
प्रतिपरिवर्तन के अनन्तरानुमानों का अध्ययन | 

७ “क्रमिक अनन्तरानुमानों' के खण्ड के अन्तर्गत परम्परागत विरोध वर्ग और 
अनन्तरानुमानों से सम्बन्धों के समूहों के अनुप्रयोग के आधार पर प्रगत अभ्यासों को 
सीखना | 


9. परिचय 


परम्परागत और आधुनिक तकशास्त्रियों के द्वारा अस्तित्वपरक आशय के स्वीकरण और 
नकार के प्रकाश में किये गये भिन्न-भिन्न निर्वचनों ने निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के परिवर्तन, 
प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन पर प्रभाव डाला है | अस्तित्वपरक आशय » अस्तित्वपरक तात्पर्य 
और बूलियन निर्वचन के प्रकाश में हम अपनी चर्चा करेंगे | किन्तु, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण 
है कि ये अनन्तरानुमान विरोध वर्ग से प्रत्यक्षत: सम्बद्ध नहीं हैं। 


9.2 परिवर्तन 


परिवर्तन (जाट) में पदों की स्थिति में परिवर्तन होता है, अर्थात प्रतिज्ञप्ति के उद्देश्य 
अद और विधेय पद का परस्पर स्थानान्तरण हो जाता है। इस तरह से प्राप्त मानकरूप 
निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति को मूल प्रतिज्ञप्ति का परिवर्त्य कहते हैं। और जिस मानकरूप प्रतिज्ञप्ति 
(मूल प्रतिज्ञप्ति) से परिवर्त्य प्रतिज्ञप्ति प्राप्त होती है उसे परिवर्तक कहते हैं। परिवर्तन की 
संरचना को इस तरह लिख सकते हैं; 


आधारवाक्यः अ ब है। 
परिवर्त्य: ब अ है | 


परिवर्तन में केवल उद्देश्य पद और विधेय पद का स्थान परिवर्तित होता है, न कि आधार 
वाक्य (परिवर्तक) का गुण या परिमाण | 


। प्रतिज्ञप्तिः । प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन सत्यता मूल्य को संरक्षित रखता है और वैध अनुमान 
प्रदान करता है | प्रतिज्ञप्ति "कुछ लेखक धनी लोग हँ” का परिवर्त्य है “कुछ धनी लोग 
लेखक हैं“। ये दोनों तार्किक साम्यता (तार्किक समतुल्यता) रखते हैं। इनमें से किसी भी 
एक से दूसरे का वैध अनुमान किया जा सकता है। 
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० प्रतिज्ञप्ति: ६ प्रतिज्ञप्ति के लिए भी परिवर्तन वैध होता है | उदाहरणार्थ, प्रतिज्ञप्ति “कोई 
भी लेखक धनी लोग नहीं हैं“ का परिवर्त्य है “कोई भी धनी लोग लेखक नहीं हैं“। ये दोनों 
तार्किक साम्यता रखते हें | 


0 प्रतिज्ञप्ति: 0 प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन वैध नहीं होता है। उदाहरणार्थ, “कुछ पशु पालतू 
नहीं होते हैं" सत्य है लेकिन इसकी परिवर्त्य प्रतिज्ञप्ति “कुछ पालतू पशु नहीं होते हैं 
असत्य है। ये दोनों तार्किक साम्यता नहीं रखते हैं | 


4 प्रतिज्ञप्ति: ^ प्रतिज्ञप्ति का परिवर्त्य परिवर्तक का अनुसरण नहीं करता है। उदाहरणार्थ, 
“सभी हाथी स्तनपायी हैं“ से “सभी स्तनपायी हाथी हैं“ का अनुमान नहीं किया जा सकता 
है। ये दोनों तार्किक समतुल्य नहीं हैं और उनके अर्थ समान नहीं हैं; “सभी हाथी स्तनपायी 
हैं" यदि सत्य है तो यह अनुमान नहीं किया जा सकता है कि “सभी स्तनपायी हाथी हैं“ भी 
सत्य होगा। दोनों प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता मूल्य असम्बद्ध हैं। अतः, & प्रतिज्ञप्ति के लिए 
परिवर्तन विश्वसनीय प्रक्रिया नहीं है और तार्किक समतुल्य प्रतिज्ञप्ति पैदा नहीं करती है। 


किन्तु, अरस्तू के तकशास्त्र में & प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन एक वैध प्रक्रिया है। और यह 
प्रक्रिया सीमित परिवर्तन कही जाती है। विरोध वर्ग की इकाई में हमने देखा था कि & 
प्रतिज्ञप्ति से प्रतिज्ञप्ति का वैध अनुमान किया जा सकता है। 4 प्रतिज्ञप्ति वर्ग के सभी 
सदस्यों के बारे में दावा करती है, जबकि | प्रतिज्ञप्ति वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में दावा 
करती है। अतः, “सभी 57 हैं” से "कुछ $7 हैं“ अनुमित किया जा सकता है। और हम 
जानते हैं कि 7 प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन वैध होता है। अतः, “सभी हाथी स्तनपायी हैं“ से 
प्राप्त “कुछ हाथी स्तनपायी हैं“ का परिवर्तन किया जा सकता है, “कुछ स्तनपायी हाथी हैं“ | 
इसलिए परम्परागत तर्कशास्त्र के अनुसार 4 का सीमित परिवर्तन तो वैध है, परन्तु 
परिवर्तक और परिवर्त्य ताकिंक समतुल्य नहीं हैं। 


सीमित परिवर्तन में परिमाण को सीमित कर दिया जाता है। और परिवर्तन के संयोजन से 
“सभी $? हैं“ का परिवर्तन "कुछ ?$ हैं“ में होता है। 4 प्रतिज्ञप्ति के परिवर्तन की प्रक्रिया 
निम्नवत्‌ है; 


^ प्रतिज्ञप्ति “सभी हाथी स्तनपायी हैं” 


चरण ॥: “कुछ हाथी स्तनपायी हैं” (उपाश्रयण द्वारा परिमाण बदलकर) 


चरण 2: “कुछ स्तनपायी हाथी हे” (उद्देश्य पद और विधेय पद का परस्पर स्थानान्तरण 
करके परिवर्तन द्वारा) 


यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक तर्कशास्त्र के अनुसार सीमित परिवर्तन वैध नहीं 
होता है। 


क्रमांक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति | परिवर्तक परिवर्त्य 
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4. A सभी 57 हैं कुछ 7? 5 हैं 
(सीमित 
परिवर्तन) 

2. E कोई भी $ 7 कोई भी 7 $ 

नहीं है नहीं है 

3. I कुछ $? हैं कुछ 7५ हैं 

4. कंबरा कुछ $7 नहीं हैं वेध परिवर्तन 
सम्भव नहीं 


तालिका ॥: परिवर्तन 


9.3 वर्ग की अवधारणा और पूरक वर्ग 


जैसाकि पिछली इकाईयों में व्याख्यायित है कि वर्ग की अवधारणा को समान गुण रखने 
वाली सभी वस्तुओं के संचय के तौर पर समझा जा सकता है। यह गुण उस वर्ग से 
सम्बन्धित सभी वस्तुओं का “वर्ग-परिभाष्य गुण या विशेषता” कहलाता है। उदाहरणार्थ, 
सभी पशुओं के वर्ग का वर्ग-परिभाष्य गुण होगा पशु होने का गुण। 


अब आईये पूरक वर्ग की अवधारणा को समझते हें | प्रत्येक वर्ग से सम्बद्ध एक पूरक वर्ग 
होता है। किसी वर्ग के पूरक वर्ग में उस वर्ग के सदस्यों से असम्बन्धित वस्तुएं होती हैं। 
उदाहरणार्थ, सभी पशुओं के वर्ग के पूरक वर्ग में पशुओं के अलावा सब कुछ होता है। 
इसमें सभी वस्तुएं जैसे, पेड़, पर्वत, रेलगाड़ियां, नदियां इत्यादि होते हैं, लेकिन चीते, हाथी 
इत्यादि नहीं। सभी पशुओं के वर्ग के पूरक वर्ग को “अ-पशुओं का वर्ग या फिर 
“गैर-पशुओं का वर्ग“ कह सकते हैं। पूरक बनाने के लिए पद के आगे “अ” (या फिर कई 
बार “गैर” भी लगाया जाता है; अंग्रेजी में “दवद”) का उपयोग करते हैं। इसी तरह “बिल्ली” 
का पूरक “अ-बिल्ली“, “कुर्सी” का “अ-कुर्सी” इत्यादि | 


आकृति ॥: वर्ग और पूरक वर्ग के मध्य सम्बन्ध के निरूपण के लिए वेन आरेख | 


यह भी ध्यान देना चाहिए कि पद "पशु" का पूरक "अ-पशु“, परन्तु “अ-पशु“ का पूरक 
“अ-अ-पशु” न होकर “पशु” है। इसके अलावा हमें विपरीत पदों और पूरक पदों के अन्तर 
के प्रति भी सचेत होना चाहिए। “कायर” का विपरीत “साहसी” है, लेकिन पूरक “अ-कायर” 
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है। इसका कारण है कि प्रत्येक कायर या साहसी नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक साहसी या फिर 
अ-साहसी हैं | 


9.4 प्रतिवर्तन 


प्रतिवर्तन (0७४९५००) की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं; 


चरण ॥: प्रथमतः, दी गई प्रतिज्ञप्ति का गुण बदल देते हैं। अर्थात सकारात्मक » विध्यात्मक 
को निषेधात्मक में और निषेधात्मक को सकारात्मक / विध्यात्मक में बदल देते हें | 


चरण 2: द्वितीयतः, विधेय पद को इसके पूरक पद से स्थानापन्न कर दिया जाता है। 


यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवर्तन में प्रतिज्ञप्ति का उद्देश्य पद और परिमाण 
परिवर्तित नहीं होते। न तो उद्देश्य और न ही विधेय पदों का परस्पर स्थानान्तरण होता है 
और न ही सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्ति अंशव्यापी में और अंशव्यापी सर्वव्यापी में परिवर्तित होती है | 


आरम्भ में दो चरणों का उपयोग लाभकारी है, और जब प्रक्रिया हृदयंगम हो जाये तो फिर 
दोनों चरणों को एक ही चरण में समाहित किया जा सकता है। 


आईये चारों मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के प्रतिवर्तन को उदाहरणों से समझते हैं | 


4 प्रतिज्ञप्तिः “सभी कुत्ते पशु हैं 
चरण ॥: कोई भी कुत्ता पशु नहीं है। (गुण में परिवर्तन) 


चरण 2: कोई भी कुत्ता अ-पशु नहीं है। (विधेय पद का स्थानापन्न पूरक पद के द्वारा) 


£ प्रतिज्ञप्तिः “कोई भी कुत्ता पशु नहीं है” 
चरण १: सभी कुत्ते पशु हैं। (गुण में परिवर्तन) 


चरण 2: सभी कुत्ते अ-पशु हें | (विधेय पद का स्थानापन्न पूरक पद के द्वारा) 


। प्रतिज्ञप्तिः "कुछ कुत्ते पशु हैं“ 


चरण १: कुछ कृत्ते पशु नहीं हैं। (गुण में परिवर्तन) 


चरण 2: कुछ कुत्ते अ-पशु नहीं हें | (विधेय पद का स्थानापन्न पूरक पद के द्वारा) 


206 


0 प्रतिज्ञप्ति: "कुछ कुत्ते पशु नहीं हैं” 


चरण ॥: कुछ कुत्ते पशु हें | (गुण में परिवर्तन) 


चरण 2: कुछ कुत्ते अ-पशु हैं। (विधेय पद का स्थानापन्न पूरक पद के द्वारा) 


4 प्रतिज्ञप्ति का & प्रतिज्ञप्ति में, ह प्रतिज्ञप्ति का ६ प्रतिज्ञप्ति में, प्रतिज्ञप्ति का 7 
प्रतिज्ञप्ति में और 0 प्रतिज्ञप्ति का 0 प्रतिज्ञप्ति में प्रतिवर्तन होता है। आधार प्रतिज्ञप्ति 
(जिस प्रतिज्ञप्ति का प्रतिवर्तन किया जाना है) को प्रतिवर्तक और निष्कर्ष प्रतिज्ञप्ति को 
प्रतिवर्त्य कहते हैं। किसी भी मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति में अनुप्रयुक्त होने पर कोई भी 
अनन्तरानुमान हमेशा वैध होता है। चारों मानकरूप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिवर्तन 
ताकिंक समतुल्य प्रतिज्ञप्तियों को पैदा करता हे | 


क्रमांक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति | प्रतिवर्तक प्रतिवर्त्य 
4. A सभी $ 7 हें । कोई भी $ अ- 7? 
नहीं है। 
2. E कोई भी $ 7 सभी $ अ- 7? 
नहीं है। ह| 
3. I कुछ $? हें | कुछ $ अ- 7? 
नहीं हैं | 
4. BH ही कुछ $ 7? नहीं कुछ $ अ- 7? 
हैं| हैं| 


तालिका 2: प्रतिवर्तन 


9.5 प्रतिपरिवर्तन 


प्रतिवर्तन में दो प्रक्रियाओं की अपेक्षा होती है; परिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन। इसके लिए दो 
चरण पनाये जाते हैं; 


चरण 7: प्रतिज्ञप्ति के उद्देश्य और विधेय पदों का परस्पर स्थानान्तरण | 


चरण 2: दोनों पदों का उनके पूरक पदों से स्थानापन्न | 


दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपरिवर्त्य पाने के लिए उसके 
उद्देश्य पद को विधेय के पूरक पद से और विधेय पद को उद्देश्य के पूरक पद से 
स्थानापन्न किया जाता है | 
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4 प्रतिज्ञप्ति: & प्रतिज्ञप्ति “सभी बिल्लियां पालतू हैं“ का प्रतिपरिवर्त्य है “सभी अ-पालतू 
अ-बिल्लियां हैं“ | ये दोनों तार्किक समतुल्य हैं। प्रतिपरिवर्त्य को पाने का एक दूसरा तरीका 
भी है, पहले प्रतिवर्तन और फिर परिवर्तन और फिर पुनः प्रतिवर्तन। आईये “सभी बिल्लियां 
पालतू हैं“ का प्रतिपरिवर्तन करते हैंरू 

चरण 4: कोई भी बिल्ली अ-पालतू नहीं है। (प्रतिवर्तन) 


चरण 2: कोई भी अ-पालतू बिल्लियां नहीं हैं। (परिवर्तन) 


चरण 3: सभी अ-पालतू अ-बिल्लियां हैं । (प्रतिवर्तन) 


0 प्रतिज्ञप्तिः 0 प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपरिवर्त्य 0 प्रतिज्ञप्ति में होता है और यह वैध है। इसमें 
भी प्रतिपरिवर्तक और प्रतिपरिवर्त्य दोनों परस्पर ताकिंक समतुल्य हैं। उदाहरणार्थ, “कुछ 
बिल्लियां अ-पालतू हैं“ का प्रतिपरिवर्त्य “कुछ अ-पालतू अ-बिल्लियां नहीं हैं'। इन दोनों 
में सूचना के सम्बन्ध में कोई अलगपन नहीं है। आईये “कुछ बिल्लियां पालतू नहीं हे" का 
प्रतिपरिवर्तन करते हैं; 


चरण ॥: कुछ बिल्लियां अ-पालतू नहीं है। (प्रतिवर्तन) 


चरण 2: कुछ अ-पालतू बिल्लियां हैं । (परिवर्तन) 


चरण 3: कुछ अ-पालतू अ-बिल्लियां नहीं हैं । (प्रतिवर्तन) 


] प्रतिज्ञप्तिः  प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपरिवर्त्य अनुमान वैध रूप नहीं है, क्योंकि यह मूल प 
प्रतिज्ञप्ति के ताकिंक समतुल्य नहीं है। उदाहरणार्थ, “कुछ बिल्लियां पालतू हैं“ का 
प्रतिपरिवर्त्य हुआ, “कुछ अ-पालतू अ-बिल्लियां हैं’, इन दोनों का सत्यता मूल्य और अर्थ 
समान नहीं है। प्रतिज्ञप्ति का प्रतिवर्तन करने पर 0 प्रतिज्ञप्ति प्राप्त होती है और हम 
देख चुके हैं कि 0 प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन वैध नहीं है। आईये “कुछ बिल्लियां पालतू हैं 
का प्रतिपरिवर्तन करते हैं; 


चरण ॥: कुछ बिल्लियां अ-पालतू नहीं हैं (प्रतिवर्तन) 


चरण 2: परिवर्तन सम्भव नहीं | 


£ प्रतिज्ञप्तिः £ प्रतिज्ञप्ति का मूलतः वैध ढंग से प्रतिपरिवर्तन नहीं होता है। “कोई भी 
बिल्ली पालतू नहीं हैं” सत्य है तब “कोई भी अ-पालतू अ-बिल्ली नहीं है” असत्य होगा | 
8 प्रतिज्ञप्ति का जब प्रतिवर्तन करते हैं तो प्रतिज्ञप्ति प्राप्त होती है, और हम देख चुके हैं 


208 


कि प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन सीमित ढंग से होता है। अतः तृतीय चरण में परिवर्तित 
प्रतिज्ञप्ति का प्रतिवर्तन कर सकते हैं और इस तरह प्रतिपरिवर्तन सीमित ढंग से होता है। 
आईये “कोई भी बिल्ली पालतू नहीं हैं“ का प्रतिपरिवर्तन करते हैं; 


चरण ॥: सभी बिल्लियां अ-पालतू हैं | (प्रतिवर्तन) 


चरण 2: कुछ अ-पालतू बिल्लियां हें | (सीमित परिवर्तन) 


चरण 3: कुछ अ-पालतू अ-बिल्लियां नहीं हैं। (सीमित प्रतिपरिवर्तन) 


यहाँ सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्ति से अंशव्यापी प्रतिज्ञप्ति का अनुमान किया जाता है। अतः दोनों 
प्रतिज्ञप्तियां तार्किक समतुल्य नहीं हैं और न ही दोनों के अर्थ समान हें | 


प्रतिपरिवर्तन में मूल प्रतिज्ञप्ति में न तो गुण और न ही परिमाण में परिवर्तन होता हे | 
आधुनिक तकशास्त्र में सीमित प्रतिपरिवर्तन अवैध माना जाता है | 


क्रमांक निरपेक्ष आधार प्रतिपरिवर्तन 
प्रतिज्ञप्ति 
4. A सभी ५7 है | सभी अ-? अ- $ 
हैं| 
2. E कोई भी $ ?|कुछ अ-P अ- 5 
नहीं हैं | नहीं हैं। (सीमित 
ढंग से) 
3. I कुछ $Pहें। [| प्रतिपरिवर्तन वैध 
नहीं | 
4. sf कुछ $ 7 नहीं|कुछ अ-? अ- 5 
हैं| नहीं हैं | 


तालिका 3: प्रतिपरिवर्तन 


9.6 क्रमिक अनन्तरानुमान 


ज्ञान की प्रगति में अनन्तरानुमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हें | अरस्तू के तकंशास्त्र में, हम 
तीन अनन्तरानुमानों (परिवर्तन, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन) और परम्परागत विरोध वर्ग के 
अनन्तरानुमानों (व्याघात, विपरीत, उप-विपरीत और उपाश्रयण) का अनुप्रयोग के द्वारा इन 
अनुमानों का उपयोग कर सकते हें | 


यह पता लगाने के लिए कि क्या दो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के मध्य ताकिक सम्बन्ध है, हम 
सात तार्किक सम्बन्धों का उपयोग कर सकते हैं। अनन्तरानुमानों से एक प्रतिज्ञप्ति के 
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सत्यता-मूल्य से (समान उद्देश्य विधेय पद वाली) दूसरी प्रतिज्ञप्ति के सत्यता मूल्य का पता 
लगा सकते हैं। उदाहरणार्थरू 


“कोई भी चिकित्सक अभियंता नहीं है“ सत्य हे तो “कुछ अ-अभियंता चिकित्सक हैं“ का 
सत्यता मूल्य पता लगाते हैं। 


समाधान: 


चरण ।॥: “सभी चिकित्सक अ-अभियंता हें" सत्य है (प्रतिवर्तन द्वारा) 


चरण 2: “कुछ अ-अभियंता चिकित्सक हैं“ सत्य है (सीमित परिवर्तन द्वारा) 


“सभी मतदाता नागरिक हैं“ सत्य हैं तो आईये “कोई भी अ-मतदाता अ-नागरिक नहीं है” 
का सत्यता मूल्य पता लगाते हैं। 


समाधान: 


चरण 4: “सभी अ-नागरिक अ-मतदाता हैं“ सत्य है (प्रतिपरिवर्तन द्वारा) 


चरण 2: “कुछ अ-मतदाता अ-नागरिक हैं“ सत्य है (सीमित परिवर्तन द्वारा) 


चरण 3: “कोई भी अ-मतदाता अ-नागरिक नहीं है” असत्य है (प्रतिपरिवर्तन द्वारा) 


इन अनन्तरानुमानों को समझने के लिए कई नियम हैं, जिनकी अपेक्षा परम्परागत विरोध 
वर्ग के सम्बन्धों और अनन्तरानुमानों के उपयोग को सीखने के लिए होती है। दो 
प्रतिज्ञप्तियों (दी गई और लक्षित) में सर्वप्रथम उद्देश्य और विधेय के मध्य पूर्ण मिलान 
देखना चाहिए। यदि दो प्रतिज्ञप्तियों के मध्य अन्तर है तो देखना चाहिए कि यह अन्तर 
किस तरह का है। यदि यह अन्तर पूरक वर्ग का है तब हम प्रतिवर्तन का उपयोग कर 
सकते हैं। यदि अन्तर पूरक पदों के स्थिति का है, तो हम प्रतिपरिवर्तन की सम्भावना खोज 
सकते हैं। दी गई दोनों प्रतिज्ञप्तियों में उद्देश्य और विधेय पदों का पूर्ण मिलान प्रापत करने 
पर हम विरोध वर्ग का उपयोग दी गई प्रतिज्ञप्ति के सत्यता मूल्य की तुलना में लक्षित 
प्रतिज्ञप्ति का सत्यता मूल्य पता लगाने के लिए कर सकते हैं। यदि जब लक्षित प्रतिज्ञप्ति 
का सत्यता मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तब सत्यता मूल्य को अनिर्धारित लिखना 
चाहिए। सर्वप्रथम उद्देश्य और विधेय पदों का क्रम उचित पाने का प्रयास करना चाहिए, 
अन्यथा उन प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता मूल्य की तुलना विरोध वर्ग के माध्यम से सम्भव नहीं 
है। दूसरी बात, जहाँ भी शक्य हो, प्रतिवर्तन और प्रतिपरिवर्तन की सहायता से पूरक पदों 
को हटाने का प्रयास करना चाहिए | 


यदि दी गई प्रतिज्ञप्ति असत्य होती है तब अनन्तरानुमानों को निम्नलिखित में से किसी 
एक की सहायता से प्राप्त करना चाहिए, 
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4. असत्य प्रतिज्ञप्ति का व्याघात सत्य होगा और इससे प्राप्त सभी वैध अनुमान सत्य 
होंगे | 

2. लक्षित प्रतिज्ञप्ति दी गई प्रतिज्ञप्ति को अन्तर्निहित करती है जोकि असत्य है अतः 
इससे प्राप्त सभी वैध अनुमान असत्य होंगे | 


(कॉपी आदि, 206, पृ. 424) 


किन्तु, बूलियन निर्वचन ने सीमित अनन्तरानुमानों पर प्रभाव डाला है। चूंकि उपाश्रयण 
सम्बन्ध वैध सम्बन्ध नहीं है, अतः 4 प्रतिज्ञप्ति के लिए सीमित परिवर्तन वैध नहीं है। इसी 
तरह ह प्रतिज्ञप्ति के लिए सीमित प्रतिपरिवर्तन वैध नहीं होगा। बूलियन प्रभाव को संक्षेप 
इस तरह व्यक्त किया जा सकता है; 


६ और ] के लिए परिवर्तन वैध हे | 

4 और 0 के लिए प्रतिपरिवर्तन वैध है। 

प्रतिवर्तन सभी प्रतिज्ञप्तियों के लिए वैध हे | 

सीमित परिवर्तन और सीमित प्रतिपरिवर्तन वैध नहीं है | 


इस खण्ड में अरस्तू के तर्कशास्त्र और उसके निर्वचन का अनुसरण कर रहे हैं। बूलियन 
निर्वचन का कोई भी संदर्भ आधुनिक तकंशास्त्र से जुड़ा है, और आगामी इकाईयों में 
इसका विस्तार किया गया है। 


बोध प्रश्‍न ॥ 

टिप्पणी: क) 

खो 

निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों का परिवर्त्य बताईये | साथ ही, इंगित करें कि उनमें से कौन-सा 
दिए गए तकवाक्यों के साथ तार्किक समतुल्य है; 


4. कोई अंपायर पक्षपाती नहीं हैं | 


2. कुछ धातु सुचालक हें | 


3. कुछ राष्ट्र जुझारू नहीं थे | 


> 


. सभी कुत्ते जानवर हें | 


छा 


. कुछ जानवर कृते हैं। 
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. कुछ महिला लेखक हें | 


7. सभी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। 


0) 


8. कुछ बिल्लियाँ पालतू जानवर हें | 
9. कोई पापी संत नहीं है। 
40. कोई भी गैर-कारीगर पेशेवर नहीं हैं। 


आ) निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिवर्त्य बताईये | साथ ही, इंगित करें कि उनमें से कौन 
सा दिए गए तकवाक्यों के साथ तार्किक समतुल्य है; 


4. कोई वृत्त बहुभुज नहीं हैं । 

2. कोई रेडिकल छात्र नहीं हैं | 

3. कुछ अधिकारी सैनिक हें | 

4. कोई छात्रवृत्ति धारक विद्यार्थी नहीं है | 
5. सभी गैर-विद्यार्थी बहादुर नहीं हैं । 


6. सभी लाल चीजें गुलाब हें | 
7. कोई गुलाब गैर-लाल चीजें नहीं हैं । 


8. कुछ छात्र गैर-बहादुर नहीं हैं। 
9. कोई भी जिराफ छोटी गर्दन वाला नहीं होता है। 
40. कोई भी पुरुष देवदूत नहीं है | 


इ) निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिपरिवर्त्य बताईये। साथ ही, इंगित करें कि उनमें से 
कौन सा दिए गए तक॑वाक्यों के साथ तार्किक समतुल्य है; 


4. कुछ बहादुर व्यक्ति विद्यार्थी नहीं हैं । 
2. कोई नश्वर पुरुष नहीं हैं। 


3. सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हें | 
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> 


छा 


0) 


हट 


8. 


9. 


. कुछ कवि आदर्शवादी नहीं हैं। 


. सभी संत विनम्र होते हैं | 


. कुछ प्रोफेसर अच्छे वक्ता नहीं होते हें | 


सभी कुत्ते बुद्धिमान प्राणी हैं | 


सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हें । 


कुछ सैनिक अधिकारी हें | 


40. कोई संत शहीद नहीं होता | 


ई) यदि “सभी संत निराशावादी हैं” सत्य है तो निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता और 
असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कौन सा सत्य, असत्य या 
अनिर्धारित होगा? 
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2. 


3. 


4. 


3 


कोई भी संत निराशावादी नहीं होता | 
कुछ संत निराशावादी नहीं होते हैं । 
सभी गैर-संत गैर-निराशावादी होते हैं 


कुछ गैर-निराशावादी संत हें | 


कोई भी गैर-निराशावादी गैर-संत नहीं होता | 


उ) यदि “कोई समुद्री डाकू व्यापारी नहीं है” सत्य है, तो निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों की 
सत्यता और असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कौन सा सत्य, 
असत्य या अनिर्धारित होगा? 


र 


2. 


3. 


> 


छा 


. सभी लुटेरे व्यापारी हैं 


कुछ गैर-व्यापारी गैर-समुद्री डाकू हैं। 


कुछ गैर-समुद्री डाकू गैर-व्यापारी हें | 


. कुछ गैर-व्यापारी समुद्री डाकू हैं | 


. सभी व्यापारी समुद्री डाकू हैं । 
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ऊ) यदि “कुछ कृत्ते पालतू जानवर हैं” सत्य हे तो निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता 
और असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता हे? कौन सा सत्य, असत्य या 
अनिर्धारित होगा? 


4. कुछ पालतू कुत्ते हैं। 


2. कुछ गैर-पालतू कुत्ते हैं । 


3. कोई भी कुत्ता पालतू नहीं है | 


4. सभी कुत्ते गैर-पालतू जानवर हें | 


5. कुछ कुत्ते गैर-पालतू जानवर नहीं हैं। 


ए) यदि “कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं” सत्य है, तो निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता 
और असत्यता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कौन सा सत्य, असत्य या 
अनिर्धारित होगा? 


4. कोई जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं | 
2. कोई भी जानवर बिल्ली नहीं है | 
3. सभी गैर-बिल्लियाँ गैर-पशु हैं | 


4. कुछ गैर बिल्लियाँ जानवर हैं | 


5. कुछ जानवर बिल्ली नहीं हैं । 


9.7 सारांश 


परम्परागत तर्कशास्त्र के अनुसार अनन्तरानुमान की वैधता / अवैधता; 


।अनन्तरानुमान वैधता 
परिवर्तन ह और ] क लिए वेध 

0 के लिए अवैध 

^ के लिए सीमित ढंग से वैध 
प्रतिवर्तन A, £, | और 0 के लिए वेध 
प्रतिपरिवर्तन ^ और 0 क लिए वैध 

] के लिए अवैध 

ह के लिए सीमित ढंग से वैध 
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आधुनिक तर्कशास्त्र के अनुसार अनन्तरानुमान की वैधता / अवैधता; 


- वैधता 

परिवर्तन ह और ] के लिए वेध, » और 0 के लिए अवैध 
प्रतिवर्तन A, £, | और 0 के लिए वैध 

प्रतिपरिवर्तन ^ और 0 के लिए वैध, ६ और ] के लिए अवैध 


9.8 कुंजी शब्द 


पूरक वर्ग : किसी दिये गये वर्ग से असम्बन्धैत सभी वस्तुओं का संचय | 


प्रतिपरिवर्तन : इसमें सर्वप्रथम उद्देश्य पद का स्थानापन्न विधेय पद के पूरक पद से करते 
हैं। द्वितीय, विधेय पद का स्थानापन्न उद्देश्य पद के पूरक पद से करते हैं। यद्यपि यह 
सभी प्राकर की प्रतिज्ञप्तियों के लिए वैध अनन्तरानुमान नहीं है | 


परिवर्तन : इसमें उद्देश्य और विधेय पदों का परस्पर स्थानान्तरण कर दिया जाता है। मूल 
प्रतिज्ञप्ति को परिवर्तक और निष्कर्षित प्रतिज्ञप्ति को परिवर्त्य प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। किन्तु यह 
सभी प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों के लिए वैध अनन्तरानुमान नहीं हे | 


अनन्तरानुमान : वह अनुमान जो एक आधार से बिना किसी अन्य आधार की सहायता से 
प्राप्त होता हे | 


प्रतिवर्तन : इसमें सर्वप्रथम प्रतिज्ञप्ति के गुण को बदलते हें | द्वितीय, विधेय पद को इसके 
पूरक पद से स्थानापन्न किया जाता है। मूल प्रतिज्ञप्ति को प्रतिवर्तक और निष्कर्षित 
प्रतिज्ञप्ति को प्रतिवर्त्यं कहते हैं। यह सभी प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों के लिए वैध 
अनन्तरानुमान होता है। 


9.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


e Baronett, Stan. (20I3). Logic, क Edition, New York: Oxford University Press. 

e Chhanda, Chakraborti. (2006). Logic: Informal, Symbolic and Inductive, 90 Edition, 
Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited. 

e Cohen, Morris R. & Nagel, Ernest. (968). An Introduction to Logic and Scientific 
Method, Delhi: Allied Publishers. 

e Copi, Irvin M., Cohen, Carl.,& McMahon, Kenneth. (206). Introduction to Logic, 
I4" edition Pearson India Education Services Pvt. Ltd. 

e Hurley, Patrick J., & Watson, Lori. (20]9). A Conciselntroduction to Logic, Cengage 


Learning India Private Limited. 


245 


e Jain, Krishna. (204). 4 Text Book of Logic, Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd. 
e Priest, Graham. (2000). Logic: A Very Short Introduction, New York: Oxford 


University Press. 


e Sen, Madhucchanda. (2008). Logic, Delhi: Pearson. 


9.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ई 


अ. 


— 


. कोई पक्षकार अंपायर नहीं हैं। तार्किक रूप से समतुल्य | 


2. कुछ चालक धातु हैं। तार्किक रूप से समतुल्य | 


3. रूपांतरण मान्य नहीं है | 


4. कुछ जानवर कुत्ते हैं (सीमा के अनुसार) | तार्किक रूप से समतुल्य नहीं | 


5. कुछ कुत्ते जानवर हें | ताकिक रूप से समतुल्य | 


6. कुछ लेखिकाएँ महिलाएँ हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


7. कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक हैं (सीमित) | तार्किक रूप से समतुल्य नहीं | 


8. कुछ पालतू बिल्लियाँ हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


9. कोई साधु पापी नहीं होता। तार्किक रूप से समतुल्य | 
40. कोई पेशेवर गैर-कारीगर नहीं हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


आ. 


4. सभी वृत्त गैर-बहुभुज हैं। तार्किक रूप से समतुल्य | 


2. सभी रेडिकल नॉन-स्टूडेंट हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


3. कुछ अधिकारी असैनिक नहीं हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


4. सभी छात्रवृत्ति धारक गैर-छात्र हैं। ताकिंक रूप से समतुल्य | 


5. कोई गैर-छात्र बहादुर नहीं हैं। ताकिंक रूप से समतुल्य | 


6. कोई लाल वस्तु गैर-गुलाब नहीं है। ताकिक रूप से समतुल्य | 
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7. सभी गुलाब लाल चीजें हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


8. कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं। तार्किक रूप से समतुल्य | 


9. सभी जिराफ छोटी गर्दन वाले जानवर होते हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 


40. सभी पुरुष गैर-देवदूत हैं। ताकिक रूप से समतुल्य | 
ड्‌. 
(अ, ब और स प्रतिपरिवर्तन में सम्मिलित चरण हैं) 


4. अ. कुछ बहादुर व्यक्ति गैर-छात्र हैं (प्रतिवर्तन द्वारा) 


ब. कुछ गैर-छात्र बहादुर व्यक्ति हैं (परिवर्तन द्वारा) 


स. कुछ गैर-छात्र गैर-बहादुर व्यक्ति नहीं हैं (प्रतिवर्तन द्वारा) ताकिक रूप से समतुल्य हैं 


2. अ. सभी नश्वर गैर-पुरुष हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) 


ब. कुछ गैर-पुरुष नश्वर हैं (सीमित परिवर्तन) | 


स. कुछ गैर-पुरुष गैर-नश्वर नहीं हैं। (सीमित प्रतिपरिवर्तन) ताकिक रूप से समतुल्य नहीं 
है 


3. अ. कोई बिल्लियाँ गैर-स्तनधारी नहीं हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) 
ब. कोई भी गैर-स्तनधारी बिल्लियाँ नहीं हैं | (परिवर्तन द्वारा) 


स. सभी गैर-स्तनधारी गैर-बिल्लियां हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) ताकिक रूप से समतुल्य 


4. अ. कुछ कवि आदर्शवादी नहीं हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) 


ब. कुछ गैर-आदर्शवादी कवि हैं। (परिवर्तन द्वारा) 


स. कुछ गैर-आदर्शवादी गैर-कवि नहीं हैं (प्रतिवर्तन द्वारा) ताकिंक रूप से समतुल्य हैं 


5. अ. कोई भी संत विनम्र नहीं होता है | (प्रतिवर्तन द्वारा) 
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ब. कोई गैर-विनम्र संत नहीं हैं। (परिवर्तन द्वारा) 


स. सभी गैर-विनम्र लोग गैर-संत हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) तार्किक रूप से समतुल्य 


6. अ. कुछ प्रोफेसर अच्छे वक्ता नहीं हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) 


ब. कुछ अच्छे कक्ता प्रोफेसर हैं। (परिवर्तन द्वारा) 


च. कुछ गैर वक्ता गैर प्रोफेसर नहीं हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) ताकिंक रूप से समतुल्य | 


7. अ. कोई भी कुत्ता गैर-बुद्धिमान प्राणी नहीं है | (प्रतिवर्तन द्वारा) 
ब. कोई भी गैर-बुद्धिमान प्राणी कुत्ते नहीं हैं। (परिवर्तन द्वारा) 


स. सभी गैर-बुद्धिमान प्राणी गैर-कुते हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) ताकिक रूप से समतुल्य | 


8. अ. कोई बिल्लियाँ गैर-स्तनधारी नहीं हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) 
ब. कोई भी गैर-स्तनधारी बिल्लियाँ नहीं हैं | (परिवर्तन द्वारा) 


स. सभी गैर-स्तनधारी गैर-बिल्लियां हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) ताकिक रूप से समतुल्य | 


9. मान्य नहीं। ताकिक रूप से समतुल्य नहीं | 
40. अ. सभी संत गैर-शहीद होते हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) 
ब. कुछ गैर-शहीद संत हैं। (सीमित परिवर्तन) 


स. कुछ गैर-शहीद गैर-संत नहीं हैं। (प्रतिवर्तन द्वारा) तार्किक रूप से समतुल्य नहीं | 


ई. 
4. समाधानः यह देखते हुए कि “सभी संत निराशावादी हैं” सत्य है; 
फिर “कोई संत गैर-निराशावादी नहीं होते हैं-सत्य है, प्रतिवर्तन से 


2. समाधानः यह देखते हुए कि “सभी संत निराशावादी हैं” सत्य है; 
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फिर “कुछ संत निराशावादी नहीं हैं” व्याघात से असत्य 


3. समाधान: यह देखते हुए कि “सभी संत निराशावादी हैं” सत्य है 


चरण ॥: “सभी गैर-निराशावादी गैर-संत हैं" प्रतिपरिवर्तन द्वारा सत्य 


चरण 2: कुछ गैर-संत गैर-निराशावादी होते हैं। सत्य, सीमित परिवर्तन द्वारा 


चरण 3: फिर “सभी गैर-संत गैर-निराशावादी हैं” अनिर्धारित है क्योंकि ॥ के सत्य से 
संबंधित उपाश्रय 4 प्रतिज्ञप्ति के सत्य मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता हे | 


4. समाधान: यह देखते हुए कि “सभी संत निराशावादी हैं” सत्य है; 


चरण ॥: “कोई संत गैर-निराशावादी नहीं हैं” ---- सत्य, प्रतिवर्तन द्वारा 


चरण 2: “कोई गैर-निराशावादी संत नहीं हैं” ---- सच है, परिवर्तन द्वारा 


चरण 3: फिर “कुछ गैर-निराशावादी संत हैं” प्रतिपरिवर्तन द्वारा असत्य होना चाहिए | 


5. समाधानः यह देखते हुए कि “सभी संत निराशावादी हैं” सत्य है; 
चरण ॥: “सभी गैर-निराशावादी गैर-संत हैं” - सत्य है, प्रतिपरिवर्तन से 


चरण 2: फिर “कोई गैर-निराशावादी गैर-संत नहीं होता है” विपरीत संबंध से असत्य 
होना चाहिए। 
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4. समाधानः यह देखते हुए कि “कोई समुद्री डाकू व्यापारी नहीं है” सत्य है; 


फिर “सभी समुद्री डाकू व्यापारी हैं” विपरीत सम्बन्ध से असत्य | 


2. समाधानः यह देखते हुए कि “कोई समुद्री डाकू व्यापारी नहीं है” सत्य है; 


चरण १: कुछ गैर-व्यापारी गैर-समुद्री डाकू नहीं हैं- सत्य है, सीमित प्रतिपरिवर्तन | 


फिर “कुछ गैर-व्यापारी गैर-समुद्री डाकू हैं” अनिर्धारित है 
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3. समाधान: यह देखते हुए कि “कोई समुद्री डाकू व्यापारी नहीं है” सत्य है; 


चरण ॥: कोई भी व्यापारी समुद्री डाकू नहीं है- सत्य है, सीमित परिवर्तन | 


चरण 2: कुछ गैर-समुद्री डाकू गैर-व्यापारी नहीं हैं-- सत्य, सीमित प्रतिपरिवर्तन | 


चरण 3: फिर “कुछ गैर-समुद्री डाकू गैर-व्यापारी हैं” उप-विपरीत के सम्बन्ध से 
अनिर्धारित है। 


4. समाधानः यह देखते हुए कि “कोई समुद्री डाकू व्यापारी नहीं है” सत्य है; 


चरण 4: सभी समुद्री डाकू गैर-व्यापारी हैं--- सत्य, प्रतिवर्तन द्वारा 


चरण 2: फिर “कुछ गैर-व्यापारी समुद्री डाकू हैं” सत्य है, द्वारा (सीमित परिवर्तन) 


5. समाधान: यह देखते हुए कि “कोई समुद्री डाकू व्यापारी नहीं है” सत्य है; 


चरण ॥: कोई भी व्यापारी समुद्री डाकू नहीं है--- सत्य है, सीमित परिवर्तन 


फिर “सभी व्यापारी समुद्री डाकू हैं” विपरीत सम्बन्ध से असत्य 
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4. समाधानः दिया गया है कि “कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं” सत्य है; 


फिर कुछ पालतू जानवर कुत्ते हैं। सत्य, सीमित परिवर्तन 


2. समाधानः दिया गया है कि “कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं” सत्य है; 


चरण १: कुछ कुत्ते गैर-पालतू जानवर नहीं हैं--- सत्य, प्रतिवर्तन से 


चरण 2: लक्ष्य प्रतिज्ञप्ति का परिवर्त्य है, “कुछ कुत्ते गैर-पालतू जानवर हैं" 


चूँकि 0 सत्य हे अनिर्धारित है। 


3. समाधानः दिया गया है कि “कुछ कृत्ते पालतू जानवर हें” सत्य है; 


चरण १: कुछ पालतू कुत्ते हैं--- सत्य, सीमित परिवर्तन 
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चरण 2: कुछ पालतू जानवर गैर-कुत्ते नहीं हैं- सत्य, प्रतिवर्तन से 


चूंकि चरण 2 से प्राप्त प्रतिज्ञप्ति में उद्देश्य और विधेय शब्द लक्ष्य प्रतिज्ञप्ति के समान नहीं 
हैं, अर्थात “कोई गैर-कुत्ते पालतू जानवर नहीं हैं” का सत्यता मूल्य अनिर्धारित है। 


4. समाधानः दिया गया है कि “कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं” सत्य है; 


चरण ॥: कुछ कुत्ते गैर-पालतू जानवर नहीं हैं- सत्य, प्रतिवर्तन 


फिर “सभी कुत्ते गैर-पालतू जानवर हे" असत्य, व्याघात सम्बन्ध से 


5. समाधानः दिया गया है कि “कुछ कृत्ते पालतू जानवर हें” सत्य है; 


फिर “कुछ कुत्ते गैर-पालतू जानवर नहीं हैं” सत्य, प्रतिवर्तन से 


अं 


4. समाधान: दिया हुआ “कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं” सत्य है; 


फिर “कोई जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं” अनिर्धारित है क्योंकि 0 प्रतिज्ञप्ति के सत्य होने से 
संबंधित उपाशय ह के सत्यता मूल्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 


है। 


2. समाधान: दिया हुआ “कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं“ सत्य है; 


चरण ॥: कुछ जानवर गैर-बिल्लियाँ हैं - सत्य, प्रतिवर्तन से 


फिर “कोई जानवर गैर-बिल्ली नहीं है” व्याघात सम्बन्ध से असत्य 


3. समाधान: “कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं“ सत्य है; 


चरण ॥: कुछ गैर-बिल्लियां गैर-पशु नहीं हैं--- सत्य है, सीमित प्रतिपरिवर्तन 


फिर “सभी गैर-बिल्लियां गैर-पशु हैं” व्याघात सम्बन्ध से असत्य 
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4. समाधान: “कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं“ सत्य हैरू 


चरण ॥: कुछ जानवर गैर-बिल्लियाँ हैं --- सत्य, प्रतिवर्तन से 


चरण 2: कुछ गैर-बिल्लियाँ जानवर हैं---सत्य, परिवर्तन से 


5. समाधान: “कुछ जानवर बिल्लियाँ नहीं हैं” सत्य है; 


फिर “कुछ जानवर गैर-बिल्ली हे“ सत्य, प्रतिवर्तन से | 
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इकाई 40 तर्कदोषों का परिचय [||| 


रूपरेखा 
40.0 उद्देश्य 


40.4 परिचय 


40.2 तर्क-दोष के प्रकार 


40.3 अनाकारिक तर्क-दोष के प्रकार 
40.4 सारांश 
40.5 कुंजी शब्द 


40.6 अन्य अध्ययन सामग्री और संदर्भ 


40.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


40.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं: 


० तकशास्त्र में दोषों के प्रकारों का परिचय देना | 


° विभिन्न अनाकारिक तक-दोषों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझना और व्याख्या 
करना | 


० इन तर्क-दोषों से बचने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाना | 


40.4 परिचय 


49वीं सदी के एक महान गणितज्ञ और तकशास्त्री, गॉटलोब फ्रेगे ने ठीक ही कहा है कि 
एक तकशास्त्री का प्राथमिक कार्य गलत तर्क को सही तर्क से अलग करना और “वचारक 
के सामने आने वाली भाषाई कमियों को इंगित करना है |” जब किसी युक्ति का आधारवाक्य 


* सुश्री अंकिता झा, डॉक्टोरल रिसर्च फेलो, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई | 


अनुवाद- श्री हेमेश कुमार, प्रशिक्षक एवं स्वतंत्र अनुवादक, आगरा | 
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उसके निष्कर्ष का समर्थन करने में असमर्थ होता है, तो इस तरह की युक्ति को दोषपूर्ण 
माना जाता है। उदाहरण के लिए, “यह आदमी बुद्धिमान नहीं है क्योंकि वह तेज नहीं दौड़ 
सकता, दोषपूर्ण तर्क प्रदर्शित करता है |" इस प्रकार, तर्क में किसी भी प्रकार की त्रुटि या 
गलती को एक तर्क-दोष के रूप में समझा जा सकता है। जैसा कि पिछली इकाइयों में 
पहले ही चर्चा की जा चुकी है, तकशास्त्र में प्रत्येक युक्ति कुछ अभिग्रहीतों द्वारा निर्देशित 
होती है और जब इन अभिग्रहीतों का उल्लंघन होता है, तो एक तर्क-दोष उत्पन्न होता है 
और युक्ति अवैध हो जाती है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत, एक तर्क-दोष वास्तव में, तक में कुछ 
विशिष्ट गलतियों को दर्शाता है जिन्हें चिन्हित और परिभाषित किया जा सकता है। कई 
युक्तियां, तर्क में एक विशेष प्रकार की गलती या एक विशेष प्रकार के तक-दोष के 
उदाहरण हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में, यदि “सभी व्हेल स्तनधारी हैं” और " एक 
स्तनधारी है”; इस तथ्य से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि “< एक व्हेल हे” तो युक्ति 
दोषपूर्ण हो जाती है। सभी व्हेल स्तनधारी हैं, लेकिन हर स्तनधारी व्हेल नहीं है। ऊपर के 
उदाहरण में चर्चा की गई युक्ति दोषपूर्ण है क्योंकि निष्कर्ष, आधारवाक्य का उचित रूप से 
अनुसरण नहीं करता है। ऊपर दी गई युक्ति के अंतर्गत तक त्रुटिपूर्ण है जो विभिन्न संदर्भो 
में बार-बार आ सकता है। यहाँ जिस प्रकार की त्रुटि है वह युक्ति के प्रारूप में है और 
इसलिए यह एक प्रकार का आकारिक तर्क-दोष है। आकारिक तक-दोष की चर्चा 
निरूपाधिक न्यायवाक्य से संबंधित इकाई में की गई है। इस इकाई में, हम अधिकतर 
सामान्य रूप से होने वाले तक-दोष पर ध्यान देंगे, जैसे अनाकारिक तक-दोष | 


अनाकारिक तर्क-दोष हमारी दैनिक भाषा के प्रयोग में गलतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। 
अतः वे युक्ति की विषय वस्तु से संबंधित हैं। बोलने और लिखने में हम जिस भाषा का 
उपयोग करते हैं वह कभी-कभी अनिश्चित, अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण हो सकती है। हमें यह 
जानना होगा कि इन गलतियों को कैसे पहचाना जाए। इससे हमें दोषपूर्ण युक्तियों के 
उपयोग से बचने में मदद मिलेगी | हमारे दैनिक जीवन में तर्क-दोष के विभिन्न स्रोत हो 
सकते हैं जैसे: संदर्भ के बारे में पूर्ण ज्ञान की कमी, गलत धारणाएं बनाना, गलत व्याख्याएं, 
ध्यान की कमी, पर्याप्त संख्या में मामलों पर विचार किए बिना सामान्यीकृत निष्कर्ष 
निकालने की प्रवृत्ति, मन की अधीरता, कुछ पूर्वकल्पित धारणाओं और पूर्वाग्रहों का होना, 
भावनाओं में बह जाना, इत्यादि । हमें तक में ऐसी त्रुटियों की पहचान करने के लिए 
तकंशास्त्र का उपयोग करना चाहिए और इससे बचने के लिए उपयुक्त तरीकों का पालन 
करना चाहिए। इसके अलावा, हमारी दृष्टि भी निष्पक्ष होनी चाहिए और रोजमर्रा की 
जिंदगी में सामान्य भाषा के उपयोग को स्थान देना चाहिए। उदाहरण के लिए: किसी 
विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए लेखकों द्वारा कटाक्ष, रूपक, विडंबना आदि भाषा 
अलंकारों का उपयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हो 
सकता है कि उपयोग की गई युक्ति सतही रूप से दोषपूर्ण प्रतीत हो रही हो लेकिन 
वास्तव में ऐसा नहीं हो। 


224 


40.2 तर्क-दोष के प्रकार 


दो प्रमुख प्रकार के तर्क-दोष हें | 


क) आकारिक तक-दोष 


ख) अनाकारिक तक-दोष 
40.2.. आकारिक / औपचारिक तर्क-दोष 


किसी दी गई युक्ति के प्रारूप में कोई दोष होने पर आकारिक तर्क-दोष उत्पन्न होता हे | 
जब कोई न्यायवाक्य एक वैध निरूपाधिक न्यायवाक्य होने के लिए आवश्यक किसी भी 
नियम का पालन करने में विफल रहता है तो तक-दोष आकारिक होता है। आकारिक 
तर्क-दोष के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैंरू अव्याप्त -हेतु-दोष या साधारण अनेकांतिक, 
अवैध-बृहत पद-दोष, अवैध-लघु पद-दोष, अस्तित्वमूलक दोष, आदि। आकारिक 
तक-दोष के बारे में निरूपाधिक न्यायवाक्य के साथ विस्तार से चर्चा की गई है, आइए 
अनाकारिक तक-दोष को देखें | 


40.2.2 अनाकारिक / अनौपचारिक तर्क-दोष 


अनाकारिक तर्क-दोष कई प्रकार के हैं। आई.एम. कोपी के अनुसार, इन्हें चार प्रमुख 
श्रेणियों के तहत बांटा जा सकता है, जैसे द्वयर्थक तर्क-दोष, अर्थातर तर्क-दोष या 
अप्रासंगिकता तर्क-दोष, अपूर्ण आगमन तर्क-दोष और प्रकल्पना तक-दोष। चार प्रकार के 
अनाकारिक तर्क-दोष का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है। 


) द्वयर्थक तक-दोष Fallacy of Equivocation 


क) अनेकार्थक-दोष Fallacy of Amphiboly 

ख) वाक्य-छल-दोष Fallacy of Accent 

ग) पदाघात-दोष Fallacy of Composition 

घ) संग्रह-दोष या संहति-दोष Fallacy of Division 
ड़) विग्रह-दोष या विभक्तिक-दोष Fallacy of Division 


2) अर्थांतर तक-दोष या अप्रासंगिकता तर्क-दोष Fallacies of Relevance 


क) भावुकतापूर्ण आग्रह (लोकोत्तेजक युक्ति) The Appeal to Emotion (Argument ad populum) 
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ख) द रेड हेरिंग (छलावा) The Red Herring 


ग) द स्ट्रॉ मैन (दुर्बल रूपक) The Straw Man 


घ) व्यक्ति-केन्द्रित युक्ति (लांछन- युक्ति) The Argument Against the Person (Argument ad 


hominem) 


(अ) उपेक्षापूर्ण लांछन- युक्तिं Abuऽ५९ 


(ब) आनुषंगिक लांछन- युक्ति Circumstantial 


ड़) बाध्यकारी आग्रह (बल-युक्तिं या मुष्टि-युक्ति) The Appeal to Force (Argument ad 


baculum) 


च) प्रतिज्ञांतर-सिद्धि-दोष या अर्थातर-सिद्धि-दोष (असंबद्ध निष्कर्ष) Missing the Point or 


Irrelevant Conclusion (gnoratio elenchi) 


3) अपूर्ण आगमन तक-दोष Fallacies of Defective Induction 


क) अज्ञानमूलक युक्ति The Argument From Ignorance (Argument ad ignorantiam) 


ख) अनुपयुक्त प्राधिकारी के प्रति आग्रह (श्रद्धामूलक युक्ति) The Appeal to Inappropriate 


Authority (Argument ad verecundium) 


ग) मिथ्याकारण युक्ति (अकारण-कारण-दोष) False Cause (Argument non causa pro causa) 


घ) अविचारित सामान्यीकरण (उपाधि-विपर्यय-दोष) Hasty Generalization (Fallacy of 


Converse Accident) 


4) प्राकल्पना तक-दोष Fallacies of Presumption 


क) उपाधि-दोष Fallacy of Accident 


ख) आत्माश्रय-दोष (सिद्ध साधन-दोष) Begging the Question (petitio principii) 


ग) छल प्रश्न-दोष Complex Question 
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आइए हम इनमें से प्रत्येक तर्क-दोष और उनके उप-प्रकारों के साथ-साथ दृष्टांतों पर 
चर्चा करें | 


40.3 अनाकारिक तर्क-दोष के प्रकार 


॥0.3.॥ द्वयर्थक तर्क-दोष 


इस तरह के अनाकारिक तर्क-दोष में अनेकार्थी शब्दों या वाक्यांशों के उपयोग के कारण 
तर्क में त्रुटि उत्पन्न होती है। ऐसे मामलों में, युक्ति के एक भाग में किसी शब्द या वाक्यांश 
का अर्थ, युक्ति के दूसरे भाग में उसी शब्द या वाक्यांश के अर्थ से भिन्न होता है। जब 
भाषा का प्रयोग असावधान और ढीले ढंग से किया जाता है, तो ऐसी त्रुटियाँ उत्पन्न होती 
हैं। यह शब्दों के गलत प्रयोग या कथनों की गलत बनावट के कारण हो सकता है। 
द्वयर्थक तर्क-दोष के पांच उप-प्रकार इस प्रकार हैं: 


40.3.4.4 अनेकार्थक-दोष 


अनेकार्थक-दोष तब उत्पन्न होता है जब एक ही शब्द या वाक्यांश का इस तरह से 
उपयोग किया जाता है कि एक ही युक्ति में इसके दो अलग-अलग अर्थ हों। 


आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें: 


° “ग will abide by Gopal’s suggestion because he gives sound suggestions." 


“मैं गोपाल के सुझाव का पालन करूंगा क्योंकि वह अच्छे (७०८१५) सुझाव देते हैं।” एक 
और व्यक्ति कहता है “Yes, his sound is audible even from a far distance.” “हॉ, उनकी 
आवाज़ (५०८०५) दूर से भी सुनाई देती हे |" इस प्रकार, मैं उनका सुझाव दूर से भी सुन 
सकता हूं। इस मामले में, “ध्वनि” (५०७१०) शब्द के दो अलग-अलग अर्थ हैं। पहले इसका 
अर्थ वैध कारण या सही निर्णय पर आधारित है; जो कि है विश्वसनीय: वह विश्वसनीय 
सुझाव देता है। दूसरी बार ध्वनि (५०७१०५) शब्द का अर्थ है बात करते समय उत्पन्न होने 
वाला शोर या कपन | 


° जॉन एक बड़े लेखक हैं क्योंकि वह एक बड़े शहर से हैं। यहाँ, “बड़ा” शब्द एक 
सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्दों के अर्थ संदर्भ के अनुसार परिमाण में भिन्न होते हैं। इस 
प्रकार, अलग-अलग प्रयोगों में उनका एक ही अर्थ नहीं हो सकता है। 


0.3.4.2 वाक्य-छल-दोष 


वाक्य-छल-दोष तब उत्पन्न होता है जब कथन का निर्माण इस प्रकार हो कि इसके एक 
से अधिक संभावित अर्थ हों। 
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जैसा कि ऊपर के उदाहरणों में भी बताया गया है, अनेकार्थक-दोष के मामलों में 
अर्थ-अस्पष्टता एक शब्द या एक वाक्यांश के अर्थ में निहित है। वाक्य-छल-दोष किसी 
कथन में उसकी व्याकरणिक संरचना के कारण उत्पन्न अर्थ-अस्पष्टता है। 


आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें: 


° “बच्चे भोजन स्वादिष्ट बनाते हे |” 


दिए गए कथन का एक अर्थ यह हो सकता है कि बच्चे स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं। कथन 
का एक अन्य अर्थ यह हो सकता है कि बच्चे रात के खाने के लिए स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ 
हैं। हालांकि, बाद वाला अर्थ असंगत है। 


° "मैरी, उत्साहित और खुश अपने 6 साल के बेटे से मिलने के लिए दौड़ी |” 


उपरोक्त कथन का एक अर्थ यह हो सकता है कि मैरी हंसमुख और खुशमिजाज हैं। कथन 
का दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि उसका बेटा हंसमुख और खुशमिजाज हे | 


® “Save water and waste paper.” 


"पानी और रद्दी कागज बचाओ |” 


उपरोक्त कथन के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, कि पानी की बचत करनी चाहिए लेकिन 
कागज को बर्बाद किया जा सकता है। दूसरा मतलब यह हो सकता है कि व्यक्ति को 
“पानी” और “रद्दी कागज” दोनों को बचाना चाहिए | 


७ आइए हम गणित के क्षेत्र से एक उदाहरण देखें। मान लीजिए हमें निर्देश दिया 
गया है कि एक संख्या ५ खोजें जो दो गुणा सात धन आठ के बराबर हो। यह कथन 
वाक्य-छल-दोष को दर्शाता है, क्योंकि उत्तर या तो हो सकता है 


[(2*7) +8 = 22] या 


[2*(7+8) 5 30] 


उपरोक्त उदाहरण हमें गणित के साथ ही भाषा में सही विराम चिह्लों के उपयोग के महत्व 
को बताता है। 


40.3.4.3 पदाघात-दोष या स्वराघात-दोष 


पदाघात-दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी कथन के किसी विशेष भाग (शब्दों) पर 
गलत तरीके से बल देकर या दबाव डालकर उसका अर्थ बदल दिया जाता है या विकृत 
कर दिया जाता है। 
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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, पदाघात-दोष, ऊपर वर्णन किए गए वाक्य-छल-दोष 
की तरह एक आनुमानिक दोष नहीं है। भाषा के हमारे प्रयोग में, हम सामान्यतः किसी 
विशेष बिंदु को सामने लाने के लिए किसी विशेष शब्द या वाक्यांश पर जोर देते हैं। जब 
एक शब्द या वाक्यांश जिस पर लेखक द्वारा मूल पाठ में जोर नहीं दिया गया था, लेकिन 
बाद में किसी और द्वारा गलत तरीके से जोर दिया जाता है, तो कथन का अर्थ बदल 
जाता है। उच्चारण, बलाघात, स्वर आदि जैसे तत्व कथनों के अर्थ को प्रायः बहुत अधिक 
बदल देते हैं। इसी कारण से युक्ति तर्क-दोषपूर्ण हो जाती है। 


आइए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें; 


° “पत्नी बिना पति कुछ भी नहीं है|" 


उपरोक्त कथन “पत्नी” या “पति” शब्द पर जोर देने के आधार पर पति और पत्नी के 
अलग-अलग अर्थ बताएगा | यदि “पत्नी” पर जोर है तो इस कथन का अर्थ पत्नी के लिए 
पति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उसके बिना कुछ भी नहीं होगी। यदि “पति” शब्द पर जोर 
दिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि पति के लिए पत्नी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके 
बिना वह कुछ भी नहीं होगा | 


40.3.4.4 संग्रह-दोष या संहति-दोष 


संग्रह-दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी पूर्ण के अंशों के गुणों के आधार पर पूर्ण के 
गुणों के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है। इस स्थिति में, यह माना जाता है कि जो अंशों 
पर लागू होता है वह पूर्ण पर भी लागू होता है। तर्क-दोष इसलिए पैदा होता है क्योंकि 
पूर्ण को, जो कि एक व्यापक समुच्चय है, इसके उप-समुच्चयों के संग्रह के रूप में माना 
लिया जाता हे | 


आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें: 


° भारतीय हॉकी टीम का हर खिलाड़ी एक बेहतरीन खिलाड़ी है | इस प्रकार, भारतीय 
हॉकी टीम एक उत्कृष्ट टीम हे | 
इस युक्ति में तर्क-दोष है क्योंकि एक टीम के उत्कृष्ट होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि 


उसके खिलाड़ी प्रतिभाशाली और कुशल हों। एक टीम की उचित और सुचारू कार्य पद्धति 
के लिए एकता और टीम भावना के प्रमुख मूल्य भी आवश्यक हैं | 


° इस तक-दोष का एक अन्य रूप भी हो सकता है जिसमें कोई व्यक्ति विभाजनात्मक 
रूप से लिए गए एक शब्द से युक्त आधारवाक्य के साथ, ऐसे निष्कर्ष पर तक करता है 
जिसमें उस शब्द का सामूहिक रूप से उपयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए, “एक 
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हाथी किसी अन्य जानवर की तुलना में अधिक भोजन करता है। इसलिए, संजय गांधी 
राष्ट्रीय उद्यान के हाथी पार्क के अन्य सभी जानवरों की तुलना में अधिक खाना खाते हैं।” 


उपरोक्त उदाहरण में गलत तक शामिल है क्योंकि भले ही एक हाथी अन्य जानवरों की 
तुलना में अधिक भोजन कर सकता है, फिर भी सामूहिक रूप से संख्या में अधिक होने के 
कारण अन्य सभी जानवर, पार्क के कुल हाथियों की तुलना में अधिक भोजन करते हें | 


40.3.4.5 विग्रह-दोष या विभक्ति-दोष 


विग्रह-दोष तब उत्पन्न होता है जब अंशों के गुण उसके पूर्ण के गुणों से आहत कर लिए 
जाते हैं। विग्रह-दोष और संग्रह-दोष परस्पर विपरीत तक-दोष हैं। विग्रह-दोष के मामले 
में, जो केवल पूर्ण पर लागू होता है, वह गलत तरीके से उसके अंशों के लिए स्थापित कर 
दिया जाता है। इसलिए, यह तर्क देना गलत होगा कि चूंकि कोई फुटबॉल टीम अच्छी है 
अत: उसके प्रत्येक खिलाड़ी को अच्छा होना चाहिए। इसी तरह, यह भी गलत तर्क होगा 
जब कोई कहता है कि राष्ट्र के लिए जो अच्छा है वह उसके प्रत्येक नागरिक के लिए भी 
आवश्यक रूप से हितकारी है। 


आइए निम्नलिखित उदाहरण देखें: 


० भारतीय क्रिकेट के खेल के प्रेमी हैं। 


राम एक भारतीय है। 


इसलिए वह क्रिकेट के खेल का प्रेमी है। 


० कोई भी व्यक्ति सभी की सफलता की कामना नहीं करता है। 


इसलिए कोई व्यक्ति अपनी सफलता की कामना नहीं करता है। 


उपरोक्त उदाहरण विग्रह-दोष को दर्शाते हैं, हमारी अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो 
गया है कि द्वयर्थक तर्क-दोष ज्ञान की कमी, गलत व्याख्या और त्रुटिपूर्ण समझ के कारण 
होते हैं। 


बोध प्रश्‍न 7 


नोट: क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें। 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 
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4. अनेकार्थक-दोष कब उत्पन्न होता है? 


॥0.3.2 अर्थांतर तर्क-दोष या अप्रासंगिकता तर्क-दोष 


अर्थांतर तर्क-दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी युक्ति का आधारवाक्य किसी कारणवश 


निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक होता है। आधारवाक्य सतही रूप से निष्कर्ष के लिए प्रासंगिक 


प्रतीत हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म विश्लेषण और जांच करने पर, वह अपर्याप्त सिद्ध होता 


है। इस स्थिति में, युक्ति का आधारवाक्य मनोवैज्ञानिक रूप से प्रासंगिक प्रतीत हो सकता 


है, लेकिन एक ठोस तर्क के लिए, आधारवाक्य मनोवैज्ञानिक के बजाय तर्कतः प्रासंगिक 


होना चाहिए। इस तर्क-दोष में मुख्यतः छह उपश्रेणियाँ हैं। वे इस प्रकार हैं: 


॥0.3.2.॥ भावुकतापूर्ण आग्रह (लोकोत्तेजक युक्ति) 


यह तक-दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी युक्ति का समर्थन तर्क के स्थान पर 
भावनात्मक आग्रह की सहायता से किया जाता है। उदाहरण के लिए, जनता के बीच प्रेम 
या घृणा पैदा करने के लिए किसी राजनीतिक भाषण में भावुकतापूर्ण आग्रह हो सकता है। 
जनता के विश्वासों को प्रभावित करने और किसी मुद्दे पर उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति 
को प्राप्त करने के लिए भावनात्मक रूप से आवेशित भाषा का उपयोग प्रायः किया जाता 


है। 
आइए नीचे दिए गए उदाहरणों पर विचार करें: 


७ विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर में, जब मार्क एंटनी भीड़ को सीजर की 


हत्या का बदला लेने के लिए उकसाते हैं, तो वे कहते हैं, “.. आप सभी ने उसे एक बार 
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प्यार किया, बिना कारण के नहीं: तो क्या कारण है जो आपको रोके रखता है, कि आप 


उसके लिए विलाप करते हो? ...” 


यह स्पष्ट हे कि भाषण में प्रयुक्त वाक्यांश और तर्क भावुकतापूर्ण आग्रह करते हें | 


° 60 प्रतिशत लोग किसी अन्य ब्रांड के बजाय मोटोरोला फोन खरीदते हैं। ये सभी 
लोग गलत नहीं हो सकते। इसलिए, मोटोरोला बाजार में सबसे अच्छा फोन ब्रांड है | 


इस उदाहरण में, कई लोगों के लोकप्रिय विश्‍वास के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है 
और सत्य मान लिया गया है। हालाँकि, यह युक्ति तक-दोषपूर्ण हो जाती है क्योंकि तक 
की सुदृढता को लोकप्रियता से नहीं बल्कि निष्कर्ष के साथ युक्ति के आधारवाक्य की 
प्रासंगिकता के आधार पर आंका जाना चाहिए | 


° “अगर हम इस आदमी को जेल भेज देंगे तो उसके पांच छोटे, भूखे और असहाय 
बच्चों को कौन खिलाएगा। इसलिए, गरीब बच्चों के हित में, आदमी को क्षमा कर दें |" 


उपरोक्त उदाहरण में हम देखते है कि विशेष प्रकार के भावुकतापूर्ण आग्रह, दया और 
सहानुभूति की मांग की जा रही है। ऐसा तक जो मस्तिष्क के बजाय हृदय को संबोधित 
है। 

तकयुक्तियों में निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए अति-भावनात्मक और अभिव्यंजक भाषा 
का उपयोग तार्किक रूप से स्वीकार्य दृष्टिकोण नहीं है। इस प्रकार, ऐसी तकयुक्तियां 
जिनमें भावुकतापूर्ण आग्रह शामिल है, तक-दोषपूर्ण हें | 


40.3.2.2 द रेड हेरिंग (छलावा) 


यह तर्क-दोष तब उत्पन्न होता है जब चर्चा के तहत मूल मुद्दे से छुटकारा पाने के उद्देश्य 
से मुख्य विषय से श्रोताओं का ध्यान हटाने या भटकाने का एक जानबूझकर प्रयास किया 
जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार, लाल हेरिंग का उपयोग कुत्तों को भ्रमित करने या 
उनका ध्यान भटकाने के लिए किया जाता था | इसलिए, कुछ भी जो गुमराह कर सकता 
हे और श्रोता को विषय से भटका सकता है, वह “रेड हेरिंग" के रूप में कार्य कर सकता 
है | 


आइए नीचे दिए गए उदाहरण को देखें: 


ws 


° माँ (रात 8.30 बजे): आपके सोने का समय हो गया हे | 


लड़का: मम्मी, मुझे भूख लग रही है... मेरे पेट में भी दर्द है... मुझे बाथरूम जाना है... 
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इस घटना में, एक युवा लड़के की माँ उसे सो जाने के लिए कहती है क्योंकि यह उसके 
सोने का समय है। लेकिन वह अन्य मुद्दों के बारे में बात करना शुरू कर देता है जैसे कि, 
वह भूखा है या उसे बाथरूम जाना है। इस तरह के कथन बिस्तर पर जाने के केंद्रीय 
विषय से बचने और मां का ध्यान भटकाने के लिए दिए गए हैं। यहां द रेड हेरिंग 
तर्क-दोष हे | 


॥0.3.2.3 द स्ट्रॉ मैन (दुर्बल रूपक) 


स्ट्रॉ मैन तर्क-दोष तब होता है जब कोई विरोधी के दृष्टिकोण के सामने तर्क देते समय, 
विरोधी की स्थिति को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसका आसानी से खंडन किया 
जा सके | प्रतिद्वंद्वी के वास्तविक दृष्टिकोण को विकृत और गलत ढंग से सामने रखा जाता 
है और फिर उसका खंडन किया जाता है। तककर्ता स्वयं, विरोधी पक्ष का गलत व्याख्या 
एवं बढ़ा चढ़ा कर तय किया गया संस्करण प्रस्तुत करता है और फिर वास्तविकता में इस 
स्ट्रॉ मैन या दुर्बल रूपक का खंडन करता हे | 


आइए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें: 


° जिन्सी एक कक्षा सचिव है। वह कक्षा बैठक में सुझाव देती है कि कक्षा को अधिक 
से अधिक समाज सेवा परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इस पर राम 
कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि जिन्सी वार्षिक स्कूल नृत्य कार्यक्रम का समर्थन 
नहीं करती हे | 


उपरोक्त घटना में गलत तर्क शामिल है। राम यहां जिस बात का खंडन कर रहा है, वह 
जिंसी के दृष्टिकोण का गलत संस्करण है। समाज सेवा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने 
और सुगम बनाने के जिन्सी के दृष्टिकोण का, स्कूल की अन्य सभी घटनाओं और 
गतिविधियों के लिए आवश्यक अस्वीकृति के रूप में गलत चित्रण है। जिंसी के दृष्टिकोण 
के इस विकृत संस्करण पर बहस करने वाले ने आक्षेप किया है। यह एक "स्ट्रॉ मैन” पर 
हमला करने के समान है। 


॥0.3.2.4 व्यक्ति-केन्द्रित युक्ति (लांछन- युक्ति) 


यह तक-दोष निम्न प्रकार से उत्पन्न होता है | व्यक्ति % तर्क देता है। व्यक्ति ४ तक का 


मूल्यांकन करता हे | व्यक्ति ४ दिखाता है कि > द्वारा दिया गया तक गलत है क्योंकि या 
तोः 


'क) व्यक्ति % की प्रतिष्ठा खराब है और इसलिए उसका तक सही नहीं हो सकता | 
(अपमानजनक या उपेक्षापूर्ण लांछन- युक्ति ) 


या 
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ख) व्यक्ति > की परिस्थितियाँ संदिग्ध हैं इसलिए उसका तक सही नहीं हो सकता। 
(परिस्थितिजन्य या आनुषंगिक लांछन- युक्ति) 


इस प्रकार के तक-दोष में, युक्ति की जांच उसके आधारवाक्यों के अनुसार नहीं बल्कि तर्क 
करने वाले व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों आदि के आधार पर की जाती है। व्यक्तिगत 
भावनाएं, रुचियां, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, आदि इस तर्क-दोष को जन्म देते हैं। 


उदाहरण के लिए: 


° चूंकि वह वामपंथी है, इसलिए वह इस नीति का समर्थन नहीं करेगा, भले ही यह 
लोगों के लिए फायदेमंद हो। (उपेक्षापूर्ण लांछन- युक्ति) 


° चूंकि वह अमेजन के लिए काम करता है, वह स्वाभाविक रूप से ईकॉमर्स के पक्ष में 
तर्क देगा। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते | (आनुषंगिक लांछन- युक्ति) 


॥0.3.2.5 बाध्यकारी आग्रह (बल-युक्ति या मुष्टि-युक्ति) 


यह तक-दोष तब उत्पन्न होता है जब एक तककर्ता अपना दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किए 
जाने पर अपने विरोधी को कुछ अवांछनीय या अप्रिय परिणामों की धमकी देता है। इस 
बाध्यकारी आग्रह में जरूरी नहीं कि शारीरिक बल या धमकी ही शामिल हो, अपितु दूसरे 
व्यक्ति को मनाने के लिए अव्यक्त भय का भी प्रयोग हो सकता है। केवल भय के आधार 
पर किसी निष्कर्ष को स्वीकार करना ताकिंक रूप से उचित नहीं है। 


उदाहरण के लिए: 


° ऑटो चालक प्राय: अधिकारियों को धमकी देते हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं 
की गई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे | 


° "मुझे अपना बटुआ दो वरना मेरे हाथ में चाकू देख रहे हो |" 


40.3.2.6 प्रतिज्ञांतर-सिद्धि-दोष या अर्थांतर-सिद्धि-दोष (असंबद्ध निष्कर्ष) 
(इग्नोरेशियो एलेंची) 


यह तक-दोष तब पैदा होता है जब हम वांछित को सिद्ध करने के स्थान पर कुछ अलग 
सिद्ध करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आधारवाक्य जिस निष्कर्ष को इंगित 
करता है उसकी जगह कोई और निष्कर्ष दिखाता है। अर्थांतर-सिद्धि-दोष का अर्थ है 
सिद्ध किए जाने वाले निष्कर्ष की उपेक्षा करना और इसके बजाय गलत निष्कर्ष को सिद्ध 
करना | 
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इसे नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा और अच्छा समझा जा सकता है। 


° युद्ध का उद्देश्य शांति है इसलिए सेना के जवान सबसे अच्छे शांतिदूत होते हें | 


यह युक्ति अर्थातर-सिद्धि-दोष या असंबद्ध निष्कर्ष का तर्क-दोष पैदा करती है, क्योंकि यह 
मान भी लिया जाए कि युद्ध का उद्देश्य शांति है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि सेना 
के जवान सबसे अच्छे शांतिदूत हैं। चूंकि आधारवाक्य अभीष्ट बिंदु से चूक जाता है, 
इसलिए इस तक-दोष को “मिसिंग द पॉइंट” भी कहा जाता है | 


बोध प्रश्‍न ता 


नोट: क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें। 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें। 


4. स्ट्रॉ मैन तक-दोष का क्या अर्थ है? 


॥0.3.3 अपूर्ण आगमन तर्क-दोष 


अपूर्ण आगमन तक-दोष में, तर्क का आधारवाक्य निष्कर्ष के लिए प्रासंगिक तो हो सकता 
है लेकिन निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए बहुत कमजोर होता है। इसे और स्पष्ट करने 
के लिए हम इस तर्क-दोष के तहत चार उप-प्रकारों को एक-एक उदाहरण के साथ 
देखेंगे | 


॥0.3.3. अज्ञानमूलक युक्ति (आर्ग्युमेंट एड इग्नोरेंशियम) 


यह तर्क-दोष तब उत्पन्न होता है जब यह तर्क दिया जाता है कि कोई प्रतिज्ञप्ति इस 
आधार पर सत्य है कि वह असत्य सिद्ध नहीं हुई है या जब यह तर्क दिया जाता है कि 
कोई प्रतिज्ञप्ति असत्य है क्योंकि यह सत्य सिद्ध नहीं हुई है | 


उदाहरण के लिए: 


° इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है | 
इसलिए, सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता | 
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यहां ज्ञान की बजाय अज्ञानता का आग्रह है। तथ्य यह है कि अभी तक यह निश्चित रूप 
से सिद्ध नहीं हुआ है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, लेकिन इसका उल्टा अर्थ यह नहीं है 
कि धूम्रपान से कैंसर नहीं होता है | 


॥0.3.3.2 अनुपयुक्त प्राधिकारी के प्रति आग्रह (श्रद्धामूलक युक्ति) 


यह तर्क-दोष तब उत्पन्न होता है जब ऐसे प्राधिकारी का हवाला दिया जाता है, जिसके 
पास प्रस्तुत मुद्दे पर न्याय करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय अधिकार नहीं होता है | 


आइए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें: 


° जब कोई प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कहता हे कि चाय का एक विशेष ब्रांड अच्छा हे 
और इसे अच्छा स्वीकार कर लिया जाता है; यह तर्क-दोष पूर्ण है। अभिनेता को चाय की 
गुणवत्ता को आंकने का अधिकार नहीं है। वह अभिनय और मनोरंजन के क्षेत्र में 
विश्वसनीय है। अगर उसने किसी विशेष अभिनय स्कूल की अनुशंसा की होती, तो उसकी 
बातें विश्वसनीय होतीं | लेकिन चाय के क्षेत्र में वह प्रामाणिक नहीं है क्योंकि वह विशेषज्ञ 
नहीं है। 


॥0.3.3.3 मिथ्याकारण युक्ति (अकारण-कारण-दोष) 


यह तर्क-दोष तब होता है जब एक कारण न हो सकने योग्य घटना को किसी परिणाम 
का एक कारण या कारण का एक भाग माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी 
स्थिति में, एक ऐसे कारण-कार्य संबंध को मान लिया जाता है जो वास्तव में अस्तित्व में 
नहीं होता उ | 


उदाहरण के लिए: 


° हैरी रोज पानी के साथ “रसना” पीता है। उसके पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन का यही 
कारण हे | 


० जब इमारत जली, सूरज चमक रहा था। इसलिए, तेज चमकता सूरज इमारत के 
जलने का कारण है। 


उपरोक्त उदाहरण मिथ्याकारण युक्ति दोष का दूसरा रूप दिखाता है जिसे 'पोस्ट हॉक एर्गो 
प्रॉपर हॉक' (यत्‌ पूर्वम्‌ तत्कारणम्‌ या काकतालीय दोष) कहा जाता है। इसका अर्थ है, 
घटना के बाद, इसलिए, घटना के कारण। हालांकि सामान्यतः परिणाम से पहले (पूर्ववर्ती) 
एक कारण हमेशा होता है, फिर भी यह कहना तर्क-दोष पूर्ण है कि प्रत्येक पूर्ववर्ती घटना 
अनिवार्य रूप से बाद वाली घटना का कारण है। 


40.3.3.4 अविचारित सामान्यीकरण (उपाधि-विपर्यय-दोष) 
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उपाधि-विपर्यय-दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी एक या बहुत कम उदाहरणों के साथ 
किसी बहुत व्यापक या सार्वभौमिक दावे के लिए लापरवाह एवं त्वरित ढंग से तर्क दिया 
जाता है। इस तर्क-दोष में बहुत कम दृष्टांतों के आधार पर एक सामान्य नियम का 
निर्माण किया जाता है। 


उदाहरण के लिए : 


° स्वस्थ भिखारियों को दान देना गलत है। इसलिए, सभी प्रकार का दान गलत है। 


इस उदाहरण के अनुसार, भले ही समर्थ और स्वस्थ भिखारियों के कुछ मामले / दृष्टांत हमें 
उनको दान देने से रोकते हैं, लेकिन यह सार्वभौमिक दावा करना गलत है कि सभी प्रकार 
के दान गलत हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो गरीब और जरूरतमंद हों और जिन्हें 
वास्तव में सहायता की आवश्यकता हो | 


0.3.4 प्राकल्पना तर्क-दोष 


जब तर्कयुक्ति से पहले अनावश्यक अनुमान लगाए जाते हैं तो प्रकल्पना तर्क-दोष होता हे | 
आधारवाक्य को (बिना पुष्टीकरण) पहले से ही उस निष्कर्ष के लिए सही मान लिया जाता 
है जो उसे सिद्ध करना है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख उपश्रेणियाँ हैं: 


40.3.4.4 उपाधि-दोष 


यह तक-दोष तब होता है जब एक सामान्य या सार्वभौमिक कथन को गलत तरीके से 
किसी ऐसी विशिष्ट स्थिति पर लागू किया जाता है जो उचित रूप से उस सामान्य कथन 
के अधीन नहीं है | 


उदाहरण के लिए: 


° नेतिक क्षेत्र में, यदि हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को देखें, तो यह सही है कि 
झूठ बोलना एक पाप है लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो 
यह गलत नहीं होगा। इसलिए, कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना, यह कहना 
अनुचित होगा कि झूठ युक्त सभी कार्य गलत हें | 


40.3.4.2 आत्माश्रय-दोष (सिद्ध साधन-दोष) (पिटिशीओ प्रिन्सिपी) 


यह तक-दोष तब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष या निष्कर्ष का कुछ भाग पहले से ही स्पष्ट 
रूप से या कुछ अलग तरह से, आधारवाक्य में कहा गया हो। आत्माश्रय-दोष के इस 
प्रकार को “चक्रक-युक्ति दोष” या “रीजनिंग इन सर्किल” भी कहा जाता है क्योंकि सिद्ध 
करने की अधीरता के कारण, निष्कर्ष पहले से ही प्रमाण में उपस्थित होता है। इसमें प्रस्तुत 
तर्क निरर्थक हो जाता है क्योंकि निष्कर्ष पहले ही मान लिया गया होता है। 
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उदाहरण के लिए : 


° राम एक अच्छा छात्र है क्योंकि वह पढ़ाई को अधिक समय देता है। वह अधिक 
समय पढ़ाई में लगाता है क्योंकि वह एक अच्छा छात्र है | 


इस युक्ति में चक्रक-युक्ति दोष हे | 


0.3.4.3 छल प्रश्‍न-दोष 


यह तक-दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई प्रश्‍न इस प्रकार पूछा जाता है कि उसमें छिपे 
कुछ तथ्यों के सही होने का अनुमान किया जाता है या उनको सही मान लिया जाता है। 
इस तक-दोष में प्रायः एक ही प्रश्‍न पूछा जाता है लेकिन उसमें दो-तीन प्रश्‍न समाहित 
रहते हैं। इसलिए इसे “बहुप्रश्‍न-दोष” भी कहा जाता हे | 


आइए नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करें, 


° “क्या आपने अपने काम के प्रति लापरवाह रहना बंद कर दिया है?” 


इस उदाहरण में दो सवाल सम्मिलित हैं। पहला, “क्या आपमें कभी अपने काम के प्रति 
लापरवाह होने की प्रवृत्ति रही है?” और दूसरा, “क्या आपने अब वह स्वभाव छोड़ दिया 
है?” साथ ही, उदाहरण में पूछे गए प्रश्‍न का सकारात्मक उत्तर यह दिखाता है कि पहले 
व्यक्ति का अपने काम के प्रति लापरवाह स्वभाव था | 

ऊपर वर्णित विभिन्न अनाकारिक तर्क-दोषों के बारे में समुचित ज्ञान, हमें तक में होने वाली 


गलतियों से बचने में सहायता करता है और तर्क-युक्ति तैयार करते समय हमेशा सही तक 
का उपयोग करने में सक्षम बनाता हे | 


बोध प्रश्‍न I 


नोट: क) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग करें | 


ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से करें । 
4. निम्नलिखित कथनों में तक-दोष की जाँच करें: 


ै- हल्दीराम एक प्रसिद्ध रेस्तरां है क्योंकि वहां का भोजन स्वादिष्ट हे | 


हल्दीराम का भोजन स्वादिष्ट है क्योंकि वह एक प्रसिद्ध रेस्तरां है | 


¡- क्या आपने शराब पीना बंद कर दिया है? 


7. आईआईटी बॉम्बे देश का सबसे अच्छा संस्थान है; इसलिए आईआईटी बॉम्बे का हर 
छात्र देश का सबसे अच्छा छात्र होना चाहिए। 
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¡५. सचिन तेंदुलकर तोशिबा टीवी का प्रचार करते हैं, इसलिए तोशिबा टीवी अच्छा होना 
चाहिए | 


40.4 सारांश 


इस इकाई में हमने अनाकारिक तर्क-दोष एवं चार मुख्य प्रकार के अनाकारिक तर्क-दोष 
पर चर्चा की है, जो हैं, द्वयर्थक तर्क-दोष, अप्रासंगिकता तक-दोष, अपूर्ण आगमन 
तक-दोष और प्रकल्पना तक-दोष। इस इकाई में हमने पर्याप्त उदाहरणों के साथ 
अनाकारिक तक-दोष की इन चार व्यापक श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत उप-श्रेणियों 
को भी सम्मिलित किया है। इकाई के व्यापक क्षेत्र के तहत, मानव मस्तिष्क से होने वाली 
उन त्रुटियों और गलतियों को देखना है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में तर्क-युक्ति के 
प्रयोग के समय करते हैं | दैनिक उपयोग की सामान्य भाषा से लिए गए उदाहरण विषय 
को बेहतर ढंग से समझने में सहायक हैं | अनाकारिक तक-दोष में वे तक-दोष सम्मिलित 
हैं जो तक-युक्ति के लिए हमारे द्वारा भाषा के गलत तरीके से उपयोग के कारण होते हैं। 


40.5 कुंजी शब्द 


तर्क-दोष: तर्क में त्रुटि । 
आकारिक तर्क-दोष: एक तक-युक्ति के प्रारूप में होने वाला तक-दोष | 
अनाकारिक तर्क-दोषः एक तर्क-युक्ति की विषयवस्तु में होने वाला तर्क-दोष | 


40.6 अन्य अध्ययन सामग्री और संदर्भ 


e Read, Carveth. Logic: Deductive and Inductive. Dodo Press, I94. 
e Copi,LM. Introduction to Logic. New Delhi: Prentice Hall India, 9th Ed., 995. 


40.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4. अनेकार्थक-दोष तब उत्पन्न होता है जब एक ही शब्द या वाक्यांश का इस तरह से 
उपयोग किया जाता है कि एक ही युक्ति में इसके दो अलग-अलग अर्थ हों। 
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2. संग्रह-दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी पूर्ण के अंशों के गुणों के आधार पर पूर्ण के 
गुणों के लिए निष्कर्ष निकाला जाता हे | 


बोध प्रश्‍न ता 


4. स्ट्रॉ मैन तक-दोष तब होता है जब कोई विरोधी के दृष्टिकोण के सामने तक देते 
समय, विरोधी की स्थिति को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसका आसानी से खंडन 
किया जा सके | प्रतिद्वंद्वी के वास्तविक दृष्टिकोण को विकृत और गलत ढंग से सामने रखा 
जाता है और फिर उसका खंडन किया जाता है। तर्ककर्ता स्वयं, विरोधी पक्ष का गलत 
व्याख्या एवं बढ़ा चढ़ा कर तय किया गया संस्करण प्रस्तुत करता है और फिर वास्तविकता 
में इस स्ट्रॉ मैन या दुर्बल रूपक का खंडन करता हे | 


बोध प्रश्‍न गा 
]- आत्माश्रय-दोष (पिटिशीओ प्रिन्सिपी तक-दोष) 
॥- छल प्रश्न-दोष 


Ii¡- विग्रह-दोष 


¡\- श्रद्धामूलक युक्ति तक-दोष 
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(9 द 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 


नई दिल्‍ली 
अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईसी-433 


खण्ड 3 


निरपेक्ष न्यायवाक्य 
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खण्ड परिचय 


खण्ड 3 “निरपेक्ष न्यायवाक्य“ चार इकाईयों से बना है। इसमें निरपेक्ष न्यायवाक्य, 
गैर-निरपेक्ष न्यायवाक्य, और प्रतिज्ञप्ति के तकशास्त्र की चर्चा की गई है। इस खण्ड के 
अध्ययन से शिक्षार्थी परम्परागत और आधुनिक तर्कशास्त्र के मध्य अन्तर एवं आधुनिक या 
प्रतीकात्मक तकशास्त्र की आवश्यकता को समझने में समर्थ होंगे | 


इकाई 44 “निरपेक्ष न्यायवाक्य की प्रकृति” का उद्देश्य न्यायवाक्य और निरपेक्ष न्यायवाक्य 
की परिभाषा, निरपेक्ष न्यायवाक्य के आधारभूत पदों, निरपेक्ष न्यायवाक्य के रूप, मानकरूप 
निरपेक्ष न्यायवाक्य एवं गैर-मानकरूप निरपेक्ष न्यायवाक्य के मध्य अन्तर, मानकरूप निरपेक्ष 
न्यायवाक्य में वैधता और अवैधता के विचार का परिचय करवाना और चर्चा करना है | 


इकाई 42 “निरपेक्ष न्यायवाक्य के परीक्षण की पद्धतियांः अरस्तू एवं वैन आरेख” निरपेक्ष 
न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण की शास्त्रीय (अरस्तू द्वारा विकसित) और वेन आरेखीय 
तकनीकों की चर्चा करती है। 


इकाई 43 "गैर-निरपेक्ष न्यायवाक्य“ गैर-निरपेक्ष न्यायवाक्य के दो मुख्य प्रकारों; वियोजक 
और हेत्वाश्रित न्यायवाक्य की चर्चा करती है। इस इकाई में गैर-निरपेक्ष युक्ति के अन्य 
प्रकार यानि द्विविधा, द्विविधा के विभिन्न प्रकार और द्विविधा के समाधान के तरीकों की 
विवेचना करती है | 


इकाई 44 "प्रतिज्ञप्ति का तकशास्त्र“ प्रतिज्ञप्ति के तकशास्त्र से परिचय करवाती है। 
प्रतिज्ञप्ति के तर्कशास्त्र को समझना आधुनिक तर्कशास्त्र अथवा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के 
विकास को समझने में महत्वपूर्ण सोपान है। यह इकाई ताकिंक अभिव्यक्तियों में सत्य और 
वैधता के परीक्षण हेतु प्रतिज्ञप्ति के तर्कशास्त्र द्वारा प्रयुक्त तकनीकों को समझने में शिक्षार्थी 
की सहायता करती है। इस इकाई में भारतीय तकशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति के तर्कशास्त्र के 
समानान्तरों का संक्षिप्त वर्णनभर किया गया है। 
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इकाई ॥॥ निरपेक्ष न्यायवाक्य की प्रकृति. | 


रूपरेखा 
44.0 उद्देश्य 
॥4. परिचय 


44.2 परिभाषा 


44.3 निरपेक्ष न्यायवाक्य का रूप 


44.4 निरपेक्ष न्यायवाक्य की प्रकृति 
44.5 सारांश 
44.6 कुंजी शब्द 


44.7 अन्य अध्ययनसामग्री एवं सन्दर्भ 


44.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


निरपेक्ष न्यायवाक्य की प्रकृति शीर्षक वाली इस इकाई का उद्देश्य है; 


° न्यायवाक्य और निरपेक्ष न्यायवाक्य की परिभाषाओं का परिचय और चर्चा | यह इकाई 


निरपेक्ष न्यायवाक्य की मूल शर्तों का भी परिचय देती है | 


° एक निरपेक्ष न्यायवाक्य के रूप पर चर्चा, मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य और गैर-मानक 


रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य के बीच भेद स्पष्ट करना | 


° एक स्पष्ट निरपेक्ष न्यायवाक्य के मूल्यांकन में रूप और उनके महत्व को बनाने वाले 


विन्यासों (M००४) और आकृतियों (०५) पर चर्चा करना | 


* सुश्री अंकिता झा, डॉक्टोरल रिसर्च फेलो, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, भारतीय 


प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई | 


अनुवाद- डॉ. भरत कुमार भारती, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, देशबंधु महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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१ मानक रूप में निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता और अवैधता की धारणा पर चर्चा करना। 


44.0 परिचय 


तक॑वाक्य या प्रतिज्ञप्तियां तर्को के निर्माण खंड हैं। तर्क तकबुद्दि की मूल इकाई माने जाते 
हैं। हम सामान्य बातचीत से लेकर कठोर ताकिंक तक और पेशेवर निर्णय लेने तक के 
विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के तर्को का उपयोग करते 
हैं। इन सभी गतिविधियों में, कुछ तर्क दूसरों को कुछ अन्य तर्को की तुलना में जल्दी 
समझाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अदालत कक्ष में, अधिवक्ता जो उपलब्ध 
तथ्यों से अधिक मजबूत तक प्रस्तुत करने में सक्षम है, उसके मुकदमा जीतने की सबसे 
अधिक संभावना है। तक में, तक का मूल्यांकन वैधता और सुदृढता के संदर्भ में किया 
जाता है, न कि इसकी दूसरे को सहमत करने की क्षमता के आधार पर। एक तर्क बहुत 
आश्वस्त करने वाला हो सकता है फिर भी अवैध हो सकता है। इस इकाई में, हम एक 
ऐसे तर्क की चर्चा करेंगे जो अपनी औपचारिक प्रकृति के कारण अन्य प्रकार के तर्को से 
भिन्न है, अर्थात्‌ निरपेक्ष न्यायवाक्य। हम एक स्पष्ट न्यायवाक्य की मुख्य विशेषताओं को 
देखेंगे, इसमें शामिल शब्द, निरपेक्ष न्यायवाक्य के विन्यास और आकृतियां जिनमें ये विन्यास 
पाये जा सकते हैं। विन्यास और आकृति को एक साथ लेने से एक का रूप बनता हे | 
जहाँ तक निरपेक्ष न्यायवाक्य किसी भी तर्क की बात है, तो वैधता और अवैधता की धारणा 
महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां निरपेक्ष न्यायवाक्य के विषय के संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी | 


44.2 परिभाषा 


प्रारम्भिक तौर पर, एक नऱ्यायवाक्य को किसी भी निगमनात्मक तर्क के रूप में परिभाषित 
किया जा सकता है जिसमें तीन प्रस्ताव होते हैं जिनमें से पहले दो को आधार वाक्य कहा 
जाता है और तीसरा निष्कर्ष होता है और निष्कर्ष उन दो आधार वाक्यों से जुड़ा होता है | 


उदाहरण के लिए, 
सभी पुरुष मूर्ख हैं | 
मोहन एक पुरुष है। 


इसलिए मोहन मूर्ख है। 


यदि एक न्यायवाक्य के सभी तीन तकवाक्य निरुपाधिक / निरपेक्ष तकवाक्य हैं (अर्थात्‌, ए, 
ई, आई, ओ) तो न्यायवाक्य को एक निरपेक्ष न्यायवाक्य कहा जाता है। पारंपरिक 
तर्कशास्त्रियों द्वारा इस भेद को बनाए रखा गया था, लेकिन बूले से शुरू होने वाले 
आधुनिक तर्कशास्त्रियों के लिए, केवल एक स्पष्ट न्यायवाक्य ही निरपेक्ष न्यायवाक्य प्रकृति 
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का हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक यह निरपेक्ष न हो, तब तक इसे न्यायवाक्य 
(syllogism) नहीं कहा जाएगा | 


इसलिए, आधुनिक तकशास्त्री न्यायवाक्य और निरपेक्ष न्यायवाक्य शब्द का परस्पर उपयोग 
करते हैं। हालांकि, किन्हीं तीन तर्कवाक्यों को, भले ही एक साथ समूहीकृत किया गया हो, 
एक निरपेक्ष न्यायवाक्य में परिणत नहीं होगा, जैसा कि पहले बताया गया है; निष्कर्ष अन्य 
दो आधार वाक्यों द्वारा निगमित होना ही चाहिए। निरपेक्ष न्यायवाक्य में तीन तक वाक्यों में 
उनके उद्देश्य और विधेय के रूप में केवल तीन शब्द होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक दो बार 
होता है। 


आइए निरपेक्ष न्यायवाक्य को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण को देखें; 
सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं । 


मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राजनेता हें | 


इसलिए, सभी मंत्री राजनेता हैं 


उपरोक्त उदाहरण में, तीन स्पष्ट तक॑वाक्य हैं (ये सभी सार्वभौमिक सकारात्मक हैं, 4, इस 
मामले में) और तीन शब्द हैं, अर्थात्‌ मंत्री, “मंत्रिमंडल के सदस्य' और 'राजनेता', और 
प्रत्येक इन शब्दों में से दो बार न्यायवाक्य में प्रयोग हुआ हे | 


हालांकि, एक स्पष्ट न्यायवाक्य की वैधता या अवैधता का पता लगाने के लिए, न्यायवाक्य 
अपने मानक रूप में होना चाहिए। अपने मानक रूप में एक निरपेक्ष न्यायवाक्य को मानक 
रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य कहा जाता है। हम अगले उपखंड में चर्चा करेंगे कि एक निरपेक्ष 
न्यायवाक्य अपने मानक रूप में केसे बदल जाता है, एक निरपेक्ष न्यायवाक्य का रूप क्या 
है और निरपेक्ष न्यायवाक्य के मानक रूप से संबंधित अन्य प्रश्‍न | 


44.3 निरपेक्ष न्यायवाक्य सिद्धांत का रूप 


हम एक निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता का पता तभी लगा सकते हैं जब न्यायवाक्य मानक 
रूप में हो क्योंकि न्यायवाक्य की वैधता और अवैधता के नियम केवल मानक रूप 
न्यायवाक्य पर लागू होते हें | मानक रूप में निरपेक्ष न्यायवाक्य, निरुपाधिक तर्क्वाक्य एक 
विशेष क्रम में होने चाहिएरू इस क्रम में पहले आधार वाक्य को मुख्य आधार कहा जाता 
है, दूसरे को अमुख्य आधार वाक्य कहा जाता है और तीसरे को निष्कर्ष कहा जाता हे | 
यदि किसी दिए गए निरपेक्ष न्यायवाक्य, जिसकी वैधता की जाँच की जानी है, को मानक 
रूप में नहीं दिया गया है, तो इसकी वैधता निर्धारित करने से पहले इसे मानक रूप में 
परिवर्तित करना चाहिए। आइए उस उदाहरण पर विचार करें जिसका उल्लेख पिछले खंड 
में किया गया था, 
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सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हें | 
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राजनेता होते हैं। 


इसलिए, सभी मंत्री राजनेता हैं। 


हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि दिया गया न्यायवाक्य मानक रूप में है या नहीं? इसे 
जांचने के लिए, सबसे पहले जो आवश्यक है वह उस प्रस्ताव की पहचान करना है जो 
दिए गए न्यायवाक्य में निष्कर्ष के रूप में कार्य कर रहा है। निष्कर्ष कुछ निष्कर्ष संकेतकों 
की पहचान करके पाया जा सकता है, जैसे, 'इसलिए', 'इस प्रकार', “बाद में, 'ऐसा', 
'परिणामस्वरूप', इत्यादि| कभी-कभी, एक न्यायवाक्य में कोई निष्कर्ष संकेतक नहीं हो 
सकता है और उस स्थिति में कोई व्यक्ति आधार संकेतक की तलाश कर सकता है। कुछ 
आधार सूचक शब्द हैं; 'से', 'के लिए', 'क्योंकि' आदि। यदि एक आधार की पहचान की 
जाती है (एक आधार संकेतक द्वारा) तो इस आधार के साथ अन्य प्रस्ताव अन्य आधार 
होगा | और शेष प्रस्ताव न्यायवाक्य का निष्कर्ष होगा | विचार किए गए उदाहरण में, निष्कर्ष 
संकेतक 'इसलिए' मौजूद होने के कारण निष्कर्ष स्पष्ट हे; 


तो यहाँ निष्कर्ष यह है- 'सभी मंत्री राजनेता हैं | 


अब, एक बार निष्कर्ष की पहचान हो जाने के बाद, हम उस पद्धति की तलाश कर सकते 
हैं जो हमें यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि किस आधारवाक्य को अमुख्य कहा जाए 
और किसको मुख्य कहा जाए। एक मुख्य आधार वह होता है जिसमें मुख्य शब्द और 
अमुख्य या गौण आधार होता है जिसमें अमुख्य शब्द होता है। इनके अलावा एक और शब्द 
है जिसे मध्य पद कहते हैं (जो दोनों आधारवाक्यों में तो पाया जाता है, पर निष्कर्ष में 
नहीं)। इन पदों की पहचान करने की विधि और एक दूसरे के साथ उनके संबंध की 
व्याख्या अगले उपभाग में की गई है | 


44.3.4 निरपेक्ष न्यायवाक्य की शर्तें 


जैसा कि परिचयात्मक खंड में पहले उल्लेख किया गया है, एक निरपेक्ष न्यायवाक्य में 
केवल तीन शब्द होते हैं, अर्थात्‌, मुख्य पद (शुंग गद्य), अमुख्य पद (Minor Ten) और 
मध्य पद (४४7०० 76५०) | एक बार जब हम एक निरपेक्ष न्यायवाक्य के निष्कर्ष की पहचान 
कर लेते हैं, तो न्यायवाक्य के तीन शब्दों की पहचान करना बहुत आसान हो जाता हे | 


निष्कर्ष के उद्देश्य पद को अमुख्य पद कहा जाता है और उस पद वाले आधार को अमुख्य 
आधार कहा जाता है। अमुख्य शब्द की यह घटना निष्कर्ष के अलावा अन्य पदों मे भी 
घटित होता है क्योंकि प्रत्येक शब्द एक निरपेक्ष न्यायवाक्य में दो बार प्रकट होता हे | 
निष्कर्ष के विधेय पद को मुख्य पद कहा जाता है और मुख्य पद वाले आधार को मुख्य 
आधार कहा जाता है। फिर से, मुख्य पद की यह घटना निष्कर्ष के अलावा अन्य पदों मे 
भी घटित होता है क्योंकि प्रत्येक शब्द एक निरपेक्ष न्यायवाक्य में दो बार प्रकट होता हे | 
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एक तीसरा पद है जो दोनों आधार वाक्यों में मौजूद है लेकिन निष्कर्ष में उपस्थित नहीं है; 
इस तीसरे पद को मध्य पद कहा जाता है | मुख्य, अमुख्य और मध्य पदों के लिए सामान्य 
रूप से स्वीकृत संकेत क्रमशः P (P९८१०, हिन्दी में विधेय-वि), $ (ऽ७०।०८४, हिन्दी में 
उद्देश्य- उ) और ड (४४00० Te, हिन्दी में मध्य पद- मो हें | 


एक न्यायवाक्य का निष्कर्ष मुख्य पद और अमुख्य पदों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वर्गो के 
बीच संबंध पर जोर देता है और यह संबंध मध्य पद के साथ अमुख्य पद और मुख्य शब्द 
के संबंध से प्राप्त उत्पाद है। तो पहले बताए गए उदाहरण पर विचार करते हुए, अब हम 
पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन सा है। 


निष्कर्ष है - सभी मंत्री राजनेता हैं। 


इस प्रकरण में मुख्य पद है - राजनेता 


इस प्रकरण में अमुख्य पद है - मंत्री 


तीसरा पद जो निष्कर्ष में मौजूद नहीं है लेकिन अन्य दो आधार वाक्यों में है, इस मामले में 
मध्य पद है - मंत्रिपरिषद के सदस्य | 


अब, यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें दिया गया निरपेक्ष न्यायवाक्य अपने मानक रूप में नहीं 
है, क्योंकि अमुख्य आधार को मुख्य आधार के सामने रखा गया है। तो आइए हम इसे 
मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित करें, 


मुख्य आधार: मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राजनेता हैं। अमुख्य आधारः सभी मंत्री मंत्रिपरिषद 
के सदस्य होते हें | निष्कर्षः सभी मंत्री राजनेता हैं | 


अब यदि हम इन पदों को उनके मानक संकेतन से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हम प्राप्त 
करेंगे 

सभी M,? हैं, 

सभी 5, ४ हैं 

इसलिए, सभी 5, ? है 


44.3.2 निरपेक्ष न्यायवाक्य का विन्यास 


एक न्यायवाक्य में आधार वाक्य और निष्कर्ष की व्यवस्था अनिवार्य रूप से एक न्यायवाक्य 
के विन्यास को प्रदर्शित करती है। एक बार जब एक न्यायवाक्य को एक मानक रूप 
निरपेक्ष न्यायवाक्य में व्यवस्थित किया गया है, तो 
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उपयोग किए गए स्पष्ट प्रस्तावों के अर्थों को लिखने से, हमें वह क्रम मिलेगा जिसे 
न्यायवाक्य के विन्यास के रूप में जाना जाता है | 


पिछले खंड में चर्चा की गई न्यायसंगति को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास इसके मानक 
रूप में है, 


अर्थात्‌ सभी ७७, 7? है (4) 
इसलिए, सभी 5, ॥ है (4) 
सभी $, है (^) 


यहां, सभी तीन स्पष्ट तकवाक्य 4 फॉर्म के हैं। इसलिए, इस न्यायवाक्य का विन्यास 
(Mood) AAA है | 


उदाहरण: आइए हम एक अन्य निरपेक्ष न्यायवाक्य पर विचार करें और उसकी विन्यासको 
निर्धारित करने का प्रयास करें| 


कुछ विद्वान छात्र हैं । 


सभी छात्र बहादुर हैं। 


इसलिए, कुछ विद्वान बहादुर हैं। 


तर्क के विन्यास को तय करने के लिए, पहले हमें यह देखना होगा कि निरपेक्ष न्यायवाक्य 
अपने मानक रूप में है या नहीं। तो निष्कर्ष, “कुछ विद्वान बहादुर हैं; हमें क्रमशः विधेय 
(मुख्य पद) और उद्देश्य (अमुख्य पद), यानी 'बहादुर' और 'विद्वान' देता है। एक बार जब 
हमारे पास हमारी मुख्य और अमुख्य आधार होते हैं, तो हम देख सकते हैं 'छात्र' मध्य पद 
है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि न्यायवाक्य अभी अपने मानक रूप में नहीं है। इसलिए, 
हम मानक रूप का पालन करने के लिए इसका पुनर्गठन करते हैं- यानी मुख्य आधार, 
उसके बाद अमुख्य आधार, उसके बाद निष्कर्ष | हमें मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य मिलता 


है; 


मुख्य आधार: सभी छात्र बहादुर हें । 


अमुख्य आधार: कुछ विद्वान छात्र हैं । 


निष्कर्षः कुछ विद्वान बहादुर हैं | 


इन शब्दों को उनके मानक अर्थो से प्रतिस्थापित करते हुए, हम प्राप्त करेंगे; 


सभी ७, 7 है (७) 
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इसलिए, कुछ 5, ॥ है () 


कुछ $, 7 हे () 


इसलिए यहां न्यायवाक्य का विन्यास «वा है | 


अब, कोई यह देख सकता है कि ऐसे कई न्यायवाक्य हो सकते हैं जिनमें एक समान 
विन्यास होगा, चाहे उनकी सामग्री कुछ भी हो, फिर भी केवल तर्क के विन्यास के आधार 
पर एक तार्किक रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। केवल विन्यासके आधार पर एक 
न्यायवाक्य के ताकिक रूप को निर्धारित करना संभव नहीं है, इसका कारण यह है कि इन 
शर्तों (मध्य पद, मुख्य पद और अमुख्य पद) की स्थिति के कारक को ध्यान में नहीं रखा 
जा रहा है। मध्य पद या तो विषय या विधेय दोनों मुख्य और अमुख्य आधारों में हो सकता 
है और फिर भी आधार वाक्यों में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होने पर विन्यास नहीं 
बदलेगा। तो, एक और कारक है जिसे न्यायवाक्य की आकृति के रूप में जाना जाता हे 
जो विन्यास के साथ मिलकर हमें स्पष्ट न्यायवाक्य का तार्किक रूप प्रदान करता हे | 


॥.3.3 निरपेक्ष न्यायवाक्य की आकृति 


निरपेक्ष न्यायवाक्य की आकृति किसी दिए गए निरपेक्ष न्यायवाक्य के आधार में मध्य पद 
की स्थिति से निर्धारित होती है। मध्य पद चार तरह से एक मानक रूप में स्पष्ट 
न्यायवाक्य में प्रकट हो सकता है। इससे पहले कि कोई न्यायवाक्य के आकृति की पहचान 
करने का प्रयास करता है, किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार वाक्यों का 
क्रम मानक रूप के अनुसार है, अर्थात, मुख्य आधार, अमुख्य आधार और निष्कर्ष | 


IL. पहली आकृतिः 
MP 
SM 

इसलिए, SP 


पहली आकृति में, मध्य पद मुख्य आधार में उद्देश्य है और यह अमुख्य आधार में विधेय है। 
ग. दूसरा आकृतिः 

PM 

SM 
इसलिए, SP 


दूसरी आकृति में, मध्य पद दोनों आधारों में विधेय हे | 
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गा. तीसरा आकृतिः 


MP 
MS 
इसलिए, SP 
तीसरी आकृति में, मध्य पद दोनों आधारों में उद्देश्य है | 
I. चौथी आकृतिः 
PM 
MS 
इसलिए, SP 


चौथी आकृति में, मध्य पद मुख्य आधार में विधेय है और यह अमुख्य आधार में उदेश्य है। 


ऊपर चर्चा की गई चार आकृतियों की योजना से, यह स्पष्ट है कि न तो 7 और न ही $ 
न्यायवाक्य की आकृति निर्धारित करता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, अरस्तू ने 
केवल पहले तीन आकृतियां स्वीकार की हैं। चौथी आकृति की उत्पत्ति विवादित बनी हुई 
है। जबकि क्वाइन ने कहा कि अरस्तू के छात्र थियोफ्रेस्टस ने चौथी आकृति का आविष्कार 
किया, स्टीबिंग ने कहा कि यह गैलेन था जिसने चौथी आकृति का आविष्कार किया था | 
यह विवाद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन पहली आकृति पर अरस्तू जो कहते हैं वह 
काफी महत्वपूर्ण है। अरस्तू ने पहली आकृति को सबसे 'वैज्ञानिक' माना। यह संभावना है 
कि 'वैज्ञानिक' से उनका मतलब 'संतोषजनक' था। अरस्तू ने अपनी थीसिस के बचाव में 
जिन कारणों को जोड़ा है, उनमें से एक गणित और भौतिक विज्ञान के नियमों की प्रकृति 
का सुझाव है। 


अरस्तू ने तर्क दिया कि विज्ञान अक्सर पहली आकृति के रूप में कानून स्थापित करता है। 
दूसरा कारण यह है कि अरस्तू के अनुसार, पहली आकृति में आम तौर पर एक तर्कपूर्ण 
निष्कर्ष या एक तकपूर्ण तथ्य पाया जाता है। अरस्तू का मानना था कि केवल सार्वभौमिक 
सकारात्मक निष्कर्ष ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है और सार्वभौमिक सकारात्मक निष्कर्ष 
केवल पहली आकृति में ही संभव है। अरस्तू न्यायवाक्य के मूल सिद्धांत को उद्धत करता 
है। श्एक प्रकार का न्यायवाक्य यह साबित करने के लिए कार्य करता है कि &, में 
निहित है, यह दिखाकर कि 4,5 में और 5, ० में है। इस सिद्धांत को इस रूप में व्यक्त 
किया जा सकता है; 


अमुख्यः 4, 8 में शामिल होता है 
मुख्यः 8, € में शामिल होता है, 
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इसलिए 4, € में शामिल होता है 


जाहिर है, यह तर्क सकर्मक संबंध को संतुष्ट करता है। इसे निम्नलिखित आरेख की 
सहायता से और स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। 


संरचना को ध्यान में रखते हुए, आइए हम चार आकृतियों में से प्रत्येक के अनुरूप एक 
उदाहरण पर विचार करें; 


पहली आकृतिः 


सभी कलाकार कवि हें | (मुख्य आधार) 


सभी संगीतकार कलाकार हैं। (अमुख्य आधार) 
इसलिए, सभी संगीतकार कवि हैं। (निष्कर्ष) 
दूसरी आकृतिः 


सभी संत पवित्र हैं। (मुख्य आधार) 

कोई अपराधी पवित्र नहीं है। (अमुख्य आधार) 
इसलिए, कोई अपराधी संत नहीं है | (निष्कर्ष) 
तीसरी आकृतिः 


सभी महान कार्य अध्ययन के योग्य हैं। (मुख्य आधार) 


सभी महान कार्य महाकाव्य हैं। (अमुख्य आधार) 


इसलिए, कुछ महाकाव्य अध्ययन योग्य हैं । (निष्कर्ष) 
चौथी आकृतिः 

कोई सैनिक देशद्रोही नहीं है। (मुख्य आधार) 

सभी देशद्रोही पापी हैं। (अमुख्य आधार) 

इसलिए, कुछ पापी सैनिक नहीं हैं। (निष्कर्ष) 
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ऊपर चर्चा किए गए उदाहरण निरपेक्ष न्याय वाक्य के चार प्रकार की आकृतियों की 
योजनाबद्ध संरचना को स्पष्ट करते हैं। 


बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. ७५५-- का एक उदाहरण दीजिए | 


44.3.4 निरपेक्ष न्यायवाक्य के रूप का मूल्यांकन 


विन्यास और आकृति एक साथ, निरपेक्ष न्यायवाक्य का रूप प्रदान करता है। आईये एक 
उदाहरण पर विचार करते हैं; 


सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। 


मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राजनेता होते हैं। 


इसलिए, सभी मंत्री राजनेता हैं। 


जब हम इस निरपेक्ष न्यायवाक्य को मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य प्राप्त करने के लिए 
परिवर्तित करते हैं तो हमें मिलता है; 


मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राजनेता हें 


सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं 


सभी मंत्री राजनेता हैं 


यह मानक रूप जब मानक संकेतों में परिवर्तित होता है तो हमें देता है; 
सभी ॥॥, ? हैं, 

सभी $, ४ हैं 

इसलिए, सभी ५, 7 हैं 
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यह हमें 444 के रूप में स्पष्ट न्यायवाक्य का विन्यास देता है। अब यदि हम मध्य पद की 
स्थिति पर ध्यान दें, तो हम पाते हैं कि मुख्य आधार में, मध्य पद उदेश्य की स्थिति में है 
और अमुख्य आधार में, यह विधेय की स्थिति में है, जो कि आकृति 4 की स्थिति है। 


इसलिए न्यायवाक्य का रूप ॥५५--॥ है। 


उदाहरण 4: एक अन्य युक्ति पर विचार करें; 


कुछ क्रिकेटर एथलीट हें | 


सभी क्रिकेटर धावक हैं। 


तो, कुछ धावक एथलीट हैं। 
यह हमें देगा; 
कुछ ५, 7 है, 
सभी ७, $ हैं, 


कुछ $, 7 हैं 


यह स्पष्ट है कि न्यायवाक्य का विन्यास ॥« है और मध्य पद की स्थिति आकृति 3 देती 
है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हमें ,]-3 के रूप में ताकिक संरचना मिलती है। 


उदाहरण 2: आइए हम एक अन्य निरपेक्ष न्यायवाक्य पर विचार करें, 
सभी फीनिक्स अमर हें | 

कोई जो मरता है फीनिक्स नहीं है | 

इसलिए, कोई जो कभी मरता है अमर नहीं है। 


उपरोक्त उदाहरण में, निरपेक्ष न्यायवाक्य का विन्यास AEE है। शब्दों को उनके अर्था से 
बदलने पर, हम प्राप्त करते हैं; 


सभी ७, ? है, 
कोई 5,५ नहीं है 
इसलिए, कोई $, नहीं है 


आधारमें मध्य पद की स्थिति से यह स्पष्ट है कि निरपेक्ष न्यायवाक्य का आकृति 4 है | 
इसलिए, न्यायवाक्य का रूप ॥7गः- है | 
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निरपेक्ष न्यायवाक्य के आकृतियों और विन्यासों के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है 
कि निरपेक्ष न्यायवाक्य, के बिल्कुल 256 अलग -अलग रूप हैं; चार प्रकार के मुख्य आधार 
(निरुपाधिक / निरपेक्ष तर्कवाक्य 4, 5, 7, 0), चार अमुख्य आधार के प्रकारों से गुणा, चार 
प्रकार के निष्कर्ष से गुणा, मध्य पद के चार सापेक्ष स्थितियों से गुणा (आकृतियां)। कहने 
का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक निरपेक्ष न्यायवाक्य में तीन तर्कवाक्य हैं और चार प्रकार (4, 
8, ] 0 ) या 4*3 (4*4*4) = 64 संभावित विन्यास| इसके अलावा, 64 विन्यास में से 
प्रत्येक के लिए चार आकृति संभव हैं (64*4) 256 विन्यास और आकृति की कुल संभावित 
व्यवस्थाएं हैं। इन विशिष्ट और अद्वितीय 256 रूपों में से मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्‍्य 
मान सकते हैं, केवल कुछ संभावित रूप वैध रूप हैं। प्रत्येक वैध रूप के साथ एक विशिष्ट 
नाम भी जुड़ा होता है। इस पर आगामी इकाई में “निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण 
के लिए तकनीके' पर और अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी | 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. दिए गए न्यायवाक्यों के मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्य पद को इंगित करें| विन्यास 
और फिगर भी दें। 


4. सभी शार्क काटने वाली हैं। कुछ मछलियां शार्क हैं। इसलिए, कुछ मछलियां काटने 
वाली हैं | 


2. कुछ कुत्ते खतरनाक हैं| कुछ बिल्लियॉ खतरनाक हें | इसलिए, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं | 


3. कुछ चौपहिया वाहन कार हैं। कोई कार सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन नहीं हैं। 
इसलिए, कुछ चौपहिया वाहन सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन नहीं हैं। 


44.4 निरपेक्ष सिद्धांत की प्रकृति 


यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तर्क की प्राथमिक चिंताओं में से एक तर्को की वैधता से 
निपटना है। एक निरपेक्ष न्यायवाक्य प्रकृति में औपचारिक है | तो, न्यायवाक्य का विश्लेषण 
इसकी ताकिंक संरचना या रूप से संबंधित है, न कि इसकी सामग्री से। एक मानक रूप 
में स्पष्ट न्यायवाद, इसके घटक प्रस्ताव के सत्य मूल्य के बारे में धारणा को आकस्मिक 
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माना जाता है। इसलिए, न्यायवाक्य की वैधता या अवैधता आधार वाक्यों की सामग्री से 
अप्रभावित रहती है | वैधता और अवैधता का परीक्षण एक न्यायवाक्य के रूप में किया जाता 
है। इस चरित्र के लिए एक परिणाम यह है कि दो न्यायवाक्य जिनके प्रस्तावों में पूरी तरह 
से अलग सामग्री हो सकती है, वे वैधता या अवैधता को साझा करेंगे यदि वे एक रुप 
साझा करते हैं। या तो दोनों सत्य होंगे या दोनों ही असत्य होंगे, उनके आधार वाक्यों की 
सामग्री से स्वतंत्र | 


औपचारिक वैधता की यह विशेषता हमें तर्को के हमारे दैनिक उपयोग में 'ताकिक उपमाओं' 
के उपकरणों को नियोजित करने में सक्षम बनाती है। अपने स्वयं के तर्क की वैधता को 
साबित करने और अपने प्रतिद्वंद्वी के तर्क की अवैधता को साबित करने के लिए बहस और 
चर्चा में ताकिक सादृश्य का बहुत बार उपयोग किया जाता है। तार्किक सादृश्य की विधि 
इस तथ्य का प्रमाण है कि वैधता या अवैधता फॉर्म / रूप (औपचारिक संरचना) से उत्पन्न 
होती है जो विशिष्ट सामग्री से स्वतंत्र होती है। 


॥.4. निरपेक्ष न्यायवाक्य के स्वयंसिद्ध 


छह स्वयंसिद्ध हैं जो एक मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य के गठन को नियंत्रित करते हें | 
नियम सूची इस प्रकार है | 


44.4..7 परिमाण के स्वयंसिद्ध (पदों के वितरण से संबंधित स्वयंसिद्ध): 


4. मध्य पद को किसी भी आधार में कम से कम एक बार वितरित किया जाना 
चाहिए | 


2. एक पद जो आधार में अवितरित है उसे निष्कर्ष में भी अवितरित रहना चाहिए | 


3. एक पद जो निष्कर्ष में वितरित किया जाता है, उसे आवश्यक रूप से आधार में वितरित 
किया जाना चाहिए। 


44.4..2 गुण के स्वयंसिद्ध: 


4. दो नकारात्मक आधार किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाते हैं। 


2. सकारात्मक आधार केवल सकारात्मक निष्कर्ष देते हैं। 


3. नकारात्मक आधार (यह देखते हुए कि केवल एक नकारात्मक आधार हो सकता है) 
केवल नकारात्मक निष्कर्ष की ओर ले जाता है। 


इन नियमों में से प्रत्येक, जब टूट जाता है तो एक विशिष्ट दोष को जन्म देता है। इसके 
अलावा, इस तरह के दोष - न्यायवाक्य के रूप (या आकार) में उत्पन्न होते हैं और इसे 
औपचारिक दोष (आकारिक दोष) कहा जाता है | औपचारिक / आकारिक दोष कई तरह के 
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हैं। इन नियमों का उपयोग किसी दिए गए निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता का परीक्षण करने 
के लिए किया जा सकता है। निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता का परीक्षण करने की इस 
पद्धति को पारंपरिक या अरिस्टोटेलियन तकनीक कहा जाता है। इन नियमों और संबंधित 
दोषों पर आगामी इकाई में "निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण के लिए तकनीके' पर 
विस्तार से चर्चा की जाएगी | 


१.5 सारांश 


पारंपरिक अरिस्टोटेलियन तक में न्यायवाक्य अनुमान का एक महत्वपूर्ण रूप है। यह एक 
निगमनात्मक तक है जिसमें दो आधारों से निष्कर्ष निकाला जाता है | एक स्पष्ट न्यायवाक्य 
की संरचना विन्यास और आकृतियों से निर्धारित होती है | विन्यासका निर्धारण न्यायवाक्य में 
शामिल स्पष्ट प्रस्तावों (आधार और निष्कर्ष) की व्यवस्था द्वारा किया जाता है। मध्य पद की 
स्थिति यह निर्धारित करती है कि किस न्यायवाक्य का संबंध है। एक निरपेक्ष न्यायवाक्य 
की विन्यास और आकृति एक साथ प्रत्येक निरपेक्ष न्यायवाक्य की ताकिंक संरचना का 
वर्णन करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। न्यायवाक्य की वैधता या अवैधता 
प्रस्तावों की सामग्री से अप्रभावित रहती है | वैधता और अवैधता का परीक्षण एक न्यायवाक्य 
के रूप (तार्किक संरचना) के विरुद्ध किया जाता हे | 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर क लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. दिए गए तक में निष्कर्ष, आधार और मध्य पद को इंगित करें। (नोट: न्यायवाक्य को 
हमेशा पहले मानक रूप में बदलें, यदि वह पहले से मानक रूप में नहीं है |) 


4. सभी संत विनम्र हैं। कोई पापी संत नहीं है। इसलिए, कोई पापी विनम्र नहीं है। 


2. सभी ईगल पक्षी हैं। कुछ पक्षी शाकाहारी हें | इसलिए, कुछ शाकाहारी चील हें | 


44.6 कुंजी शब्द 
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निरपेक्ष न्यायवाक्य : निरपेक्ष न्यायवाक्य एक तर्क है जिसमें ठीक तीन स्पष्ट आधार (ए, ई, 
आई, ओ - दो आधार और एक निष्कर्ष) होते हैं जिसमें बिल्कुल तीन स्पष्ट शब्द होते हैं, 
जिनमें से प्रत्येक ठीक दो बार होता है | 


मुख्य आधार : एक मानक रूप में पहला स्पष्ट तकवाक्य निरपेक्ष न्यायवाक्य मुख्य आधार 
है। यह मुख्य शब्द का परिचय देता है। 


मुख्य पद : एक स्पष्ट न्यायवाक्य में निष्कर्ष के विधेय में आने वाला शब्द | 


मध्य पद : एक मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य के बड़े और छोटे दोनों परिसरों में होने 
वाला शब्द | 


अमुख्य आधार :एक मानक रूप में दूसरा स्पष्ट तक॑वाक्य निरपेक्ष न्यायवाक्य अमुख्य आधार 
है। यह अमुख्य शब्द का परिचय देता है। 


अमुख्य पद : यह निष्कर्ष का उद्देश्य है। 


विन्यास : एक स्पष्ट न्यायवाक्य का विन्यास तीन तकवाक्यों की व्यवस्था से निर्धारित होता 
है। 


आकृति : यह मध्य पद से निर्धारित होती है। 


मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य : एक निरपेक्ष न्यायवाक्य का मानक रूप वह रूप है जिसमें 
एक न्यायवाक्य कहा जाता है जब उसके आधार और निष्कर्ष सभी मानक रूप निरपेक्ष 
तर्कवाक्य (अर्थात, ए, ई, आई, या ओ) होते हैं और व्यवस्थित होते हैं मानक आदेश यानी 
मुख्य आधार, फिर अमुख्य आधार, और फिर निष्कर्ष | 


न्यायवाक्य : न्यायवाक्य कोई भी निगमनात्मक तर्क है जिसमें दो आधारों से निष्कर्ष 
निकाला जाता है | 


44.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


Baronett, Stan. Logic. New Jersey: Prentice Hall, 2008. 

Copi, LM. Introduction to Logic. New Delhi: Prentice Hall India, 9th Ed., 995. 

Copi, L. M., and Carl Cohen. Essentials of Logic. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

Priest, Graham. Logic. New York: Sterling Publishing. 20]0. 


44.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 
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|. 


सभी स्नातक कवि हैं। (मुख्य आधार) 


सभी संगीतकार स्नातक हैं। (अमुख्य आधार) 


इसलिए, सभी संगीतकार कवि हैं (निष्कर्ष) 
बोध प्रश्न पा 


॥. मुख्य पद: काटने वाली, अमुख्य पद: मछली, मध्य पद: शाक, विन्यास: एआईआई, 
आकृतिः प्रथम (4॥ -4) | 


2. मुख्य पद: कुत्ते, अमुख्य पदः बिल्लियाँ, मध्य पदः खतरनाक, विन्यासः गा, आकृतिः 
दूसरी (॥-2) | 


3. मुख्य पद: सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन, अमुख्य पद: चौपहिया वाहन, मध्य पद: 
कारें, विन्यासः 720, आकृतिः चौथी (0-4) | 


बोध प्रश्‍न II 


RE: 


4. न्यायवाक्य पहले से ही मानक रूप में दिया गया है | निष्कर्षः इसलिए, कोई पापी विनम्र 
नहीं है, मुख्य आधारः सभी संत विनम्र हैं, अमुख्य आधार: कोई पापी संत नहीं हैं, मध्य पद: 
संत | 


2. न्यायवाक्य पहले से ही मानक रूप में दिया गया है। निष्कर्षः इसलिए, कुछ शाकाहारी 
ईगल हैं, मुख्य आधारः सभी ईगल पक्षी हैं, अमुख्य आधार: कुछ पक्षी शाकाहारी हैं, मध्य 
पदः पक्षी | 
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इकाई ॥१2 निरपेक्ष न्यायवाक्य के परीक्षण की पद्धतियां: 
अरस्तू और वेन आरेख 


रूपरेखा 
42.0 उद्देश्य 


42.4 परिचय 


42.2 पद्धतियां / तकनीकें 


42.3 निरपेक्ष न्यायवाक्य पर पुनः दृष्टिपात 
42.4 सारांश 
42.5 कुंजी शब्द 


42.6 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


42.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


42.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता की जांच करने की पद्धतियों का 
परिचत प्रस्तुत करना है। यह इकाई विद्यार्थियों को निम्नलिखित में समर्थ करेगी; 


७ निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण की शास्त्रीय तकनीक में 
७ निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण की वेन आरेख तकनीक में 


१2. परिचय 


सामान्य शब्दों में, न्यायवाक्य को एक तीन प्रतिज्ञप्तियों वाली निगमनात्मक युक्ति के तौर 
पर परिभाषित किया जा सकता है, जिसके दो न्यायवाक्य आधारवाक्य होते हैं और उन 
आधारवाक्यों पर आधारित एक निष्कर्ष वाक्य | यदि उस युक्ति की तीनों प्रतिज्ञप्तियां निरपेक्ष 


* श्री अभिषेक यादव, डॉक्टोरल रिसर्च फेलो, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई | 


अनुवाद- डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
विश्वविद्यालय | 
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प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, तब उस न्यायवाक्य को निरपेक्ष न्यायवाक्य कहते हैं। किसी निरपेक्ष 
न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण के लिए सबसे पहले उस निरपेक्ष न्यायवाक्य को 
मानकरूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। मानकरूप में होने के पश्चात्‌ हम अरस्तू या 
वेन आरेख में से कोई भी तकनीक अपना सकते हैं। मानकरूप निरपेक्ष न्यायवाक्य में 
संघटक प्रतिज्ञप्तियों का क्रम निश्चित होता है। प्रथम प्रतिज्ञप्ति मुख्य आधारवाक्य, द्वितीय 
अमुख्य या गौण आधारवाक्य, और इन दोनों का अनुसरण करता हुआ, निष्कर्ष वाक्य होता 


है। 


अरस्तू की पद्धति को निरपेक्ष न्यायवाक्य के निर्माण के छह नियमों या सूत्रवाक्यों के तौर 
पर देखा जा सकता है। यदि किसी न्यायवाक्य के निर्माण के लिए उन छह नियमों का 
अनुसरण किया गया है, तब प्राप्त न्यायवाक्य सैद्धांतिक रूप से वैध होता है। यह इकाई 
इन छह नियमों का और साथ ही इन छह नियमों में से किसी एक या अधिक नियम के 
पालन न होने पर उत्पन्न दोषों (तकदोषों) का उदाहरण सहित वर्णन करेगी | 


वेन आरेख पद्धति में मानकरूप में व्यवस्थित निरपेक्ष न्यायवाक्य का वेन आरेख उकेरा 
जाता है। इसलिए इस तकनीक का अतिमहत्वपूर्ण आयाम किसी निरपेक्ष न्यायवाक्य को वेन 
आरेख में निरूपित करने में समर्थ होना है। आपने इसका पूर्व की इकाईयों में अभ्यास कर 
लिया है। आपकी सुविधा के लिए, यह इकाई निरपेक्ष न्यायवाक्य को वेन आरेख में 
निरूपित करने के ढंग को भी पुनः दर्शायेगी | 


42.2 पद्धतियां/ तकनीकें 


१2.2. अरस्तू की तकनीक 


न्यायवाक्य में निष्कर्ष को आधारवाक्यों से अनेक ढंग से स्थापित किया जा सकता हे | 
निरपेक्ष न्यायवाक्य के उपयोग करने वाले के लिए परम्परागत तकशास्त्र के नियम परामर्श 
की तरह हैं, ताकि आप वैध युक्ति बनाने में समर्थ हो सकें। ये नियम छह हैं। निरपेक्ष 
न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण के लिये, एक एक करके इन नियमों का प्रयोग किया 
जाता है, और जैसे ही पता चलता है कि वह निरपेक्ष न्यायवाक्य किसी नियम का पालन 
नहीं कर रहा है, तो शेष नियमों की जांच के बिना ही, उसी समय यह सिद्ध हो जाता है 
कि दिया गया न्यायवाक्य अवैध है। किन्तु, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि दिये गये 
न्यायवाक्य में एक से अधिक दोष नहीं हो सकते हैं। आईये, अब हम तकदोषों की व्याख्या 
करते हैं, 


42.2.4. नियम 4: तीन से अधिक पदों से बचना 


निरपेक्ष न्यायवाक्य में केवल निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां होती हैं और न्यायवाक्य का निष्कर्ष मुख्य 
पद (निष्कर्ष का विधेय वर्ग) और अमुख्य पद (निष्कर्ष का उद्देश्य वर्ग) द्वारा दर्शित दो 
पदार्थो / वर्गणाओं के मध्य सम्बन्ध को स्थापित करता है। सम्बन्ध की यह स्थापना मध्य पद 
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की सहायता से किया जाता है। मध्य पद अमुख्य और मुख्य पद, दोनों में उपस्थित होता 
है, लेकिन निष्कर्ष में अनुपस्थित होता है। मुख्य, अमुख्य और मध्य के अलावा निरपेक्ष 
न्यायवाक्य में अन्य कोई पद या वर्ग नहीं होना चाहिए। यदि तीन से अधिक पद हों, तो 
केवल तीन प्रतिज्ञप्तियों के उपयोग से दिये हुये तीन से अधिक पदों से दो पदों के बारे में 
निष्कर्ष को स्थापित करना ताकिकरूप से असम्भव हे | अतः, तीन से अधिक पद होने पर, 
युक्ति को निरपेक्ष न्यायवाक्य होने में असफल हो जाती है। निरपेक्ष न्यायवाक्य में कम से 
कम और अधिक से अधिक तीन पद होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक पद तीनों प्रतिज्ञप्तियों 
में दो बार आना चाहिए | 


यदि इस नियम का पालन नहीं होता है, तो चार पदों का दोष (चतुष्पद दोष) होता हे | 
उदाहरण, 


सभी अध्यापक स्नातक हें | 


कुछ स्नातक खिलाड़ी हें | 


अतः, कुछ अध्यापक धावक हें | 


इस उदाहरण में, चार पद, अध्यापक, स्नातक, खिलाड़ी और धावक हैं। अतः इस युक्ति को 
निरपेक्ष न्यायवाक्य नहीं कहा जा सकता है, जबकि युक्ति की सभी प्रतिज्ञप्तियां मानक रूप 
में हैं। आधारवाक्यों में दी गई सूचना निष्कर्ष के अभिकथन के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत 
नहीं करती है। अतः, युक्ति में चार पदों का दोष है। 


42.2.42 नियम 2: मध्य पद का वितरण (मध्य पद की व्याप्ति) 


किसी पद को व्याप्त तब कहा जाता है जब प्रतिज्ञप्ति उस पद द्वारा प्रतिनिधित वर्ग के 
सभी सदस्यों को संदर्भित करती है। अतः मध्य पद को मुख्य या अमुख्य आधारवाक्य में 
व्याप्त (अर्थात्‌ वितरित) होना चाहिए। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, मध्य पद मुख्य और 
अमुख्य पदों के अवकाश को भरने का काम करता है, और निष्कर्ष में मुख्य और अमुख्य 
पदों के मध्य सम्बन्ध के अभिकथन में सहायता करता है। मुख्य आधारवाक्य मुख्य पद और 
मध्य पद के बीच सम्बन्ध का अभिकथन करता है और अमुख्य आधारवाक्य अमुख्य पद और 
मध्य पद के बीच सम्बन्ध का अभिकथन करता है | अतः यदि मध्य पद किसी भी प्रतिज्ञप्ति 
में व्याप्त नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि मुख्य पद अथवा अमुख्य पद में से किसी के 
द्वारा भी मध्य पद द्वारा प्रतिनिधित वर्ग के सभी सदस्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ 
है। इस कारण मुख्य और अमुख्य पद के बीच कोई भी सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ 
नहीं हो पाते हैं। अतः निष्कर्ष आधार्वाक्यों से निगमित नहीं कहा जा सकता हे | 


इस नियम के पालन न होने पर अवितरित (अव्याप्त) मध्य पद का दोष उत्पन्न होता है। 
उदाहरण, 
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सभी घोड़े स्तनपायी हैं। 
सभी व्हेल स्तनपायी हें | 
अतः, सभी व्हेल घोडे हें । 


इस उदाहरण में, युक्ति मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य (444-2) है। चूंकि मध्य पद 
(स्तनपायी) मुख्य और अमुख्य दोनों आधारवाक्यों में अव्याप्त है, अतः युक्ति अवैध है | 


42.2.4.3 नियम 3: निष्कर्ष में व्याप्त पद आधारवाक्यों में भी व्याप्त होना चाहिए 


अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता जांचने वाली 
परम्परागत पद्धति में इन नियमों के प्रयोग हेतु व्याप्ति की अवधारणा महत्वपूर्ण है। और यह 
भी आप जान चुके हैं, कि निष्कर्ष अपने उद्देश्य और विधेय पदों द्वारा प्रतिनिधित वर्गो के 
बीच सम्बन्ध स्थापित करता है, और यह भी आप जान ही चुके हैं कि निरपेक्ष न्यायवाक्य में 
निष्कर्ष का विधेय पद मुख्य पद और उद्देश्य पद अमुख्य पद कहलाता है। अतः यदि इनमें 
से कोई भी पद निष्कर्ष में व्याप्त है, इसका तात्पर्य है कि निष्कर्ष उस पद द्वारा प्रतिनिधित 
वर्ग के सभी सदस्यों को संदर्भित कर रहा है। और यदि निष्कर्ष आधारवाक्यों का अनुसरण 
कर रहा है, तो निष्कर्ष में व्याप्त पद को आधारवाक्यों में भी व्याप्त होना चाहिए। यदि 
मुख्य पद व्याप्त है तो मुख्य पद को मुख्य आधारवाक्य में व्याप्त होना चाहिए, और यदि 
निष्कर्ष में अमुख्य पद व्याप्त है, तो उसे अमुख्य आधारवाक्य में व्याप्त होना चाहिए | यद्यपि 
इसका आशय यह नहीं है कि किसी आधारवाक्य में व्याप्त पद का निष्कर्ष में व्याप्त होना 
आवश्यक नहीं है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी वर्ग के सभी सदस्यों के 
सम्बन्ध ज्ञात होने पर, उस वर्ग के कुछ सदस्यों के बारे में कुछ अभिकथन करना तकत: 
सम्भव है, लेकिन इसके उल्टा सम्भव नहीं | 


इस नियम के पालन न होने पर अव्याप्त प्रक्रिया दोष उत्पन्न होना है। यदि मुख्य पद 
निष्कर्ष में व्याप्त ह्हो, परन्तु मुख्य आधारवाक्य में नहीं तो इसे अव्याप्त मुख्य पद दोष 
कहते हैं और यदि अमुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त हो, परन्तु अमुख्य आधारवाक्य में नहीं तो 
इसे अव्याप्त अमुख्य पद दोष कहते हैं | 


उदाहरण, 

सभी सोफा कुर्सियां हैं | 

कोई भी सोफा आरामकुर्सी नहीं है | 
अतः, कोई भी आरामकुर्सी कुर्सी नहीं है। 
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युक्ति मानकरूप निरपेक्ष न्यायवाक्य (७8४8-4) है। निष्कर्ष का विधेय पद निष्कर्ष में व्याप्त 
है, परन्तु मुख्य आधारवाक्य में व्याप्त नहीं है। अतः युक्ति अवैध है, यहाँ अव्याप्त मुख्य पद 
का दोष उपस्थित हे | 


42.2.4.4 नियम 4: दो निषेधात्मक आधारवाक्यों से बचाव 


निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति दो वर्गों के पूर्णतः या अंशतः बहिष्करण का अभिकथन करती है। अब 
निरपेक्ष न्यायवाक्य की यदि दोनों प्रतिज्ञप्तियां निषेधात्मक हैं, इसका आशय है कि मध्य पद 
का समावेशन मुख्य और अमुख्य पद दोनों में से किसी मेम भी नहीं है और इसीलिए मुख्य 
और अमुख्य पदों के बीच कोई भी सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता है। अन्य शब्दों में, यदि 
दोनों आधारवाक्य बहिष्करण का अभिकथन करते हैं, तो वे किसी निष्कर्ष का आधार नहीं 
हो सकते हें | 


यदि इस नियम का पालन नहीं होता है तो बहिष्कृत (निषेधात्मक) आधारवाक्यों का दोष 
उत्पन्न होता है। 


उदाहरण, 

कोई भी गाय मांसाहारी नहीं हैं। 
कुछ पशु मांसाहारी नहीं हैं । 
अतः, कुछ पशु गाय नहीं हैं | 


उदाहरण में, दोनों प्रतिज्ञप्तियां निषेधात्मक हैं, अतः दोनों निषेधात्मक आधारवाक्यों का दोष 
उत्पन्न होता है | 


42.2.4.5 नियम 5: यदि एक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति है तो विध्यात्मक निष्कर्ष सम्भव नहीं है 


विध्यात्मक निष्कर्ष अभिकथन करता है कि अमुख्य और मुख्य पद पूर्णतः या अंशतः परस्पर 
समाहित हैं। किन्तु, इस तरह का निष्कर्ष मुख्य और अमुख्य आधारवाक्यों से भी मुख्य और 
अमुख्य पदों के मध्य पद के साथ समान सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। यदि कोई भी 
आधारवाक्य इस तरह का समावेशन नहीं प्रदान करता है, तो निष्कर्ष भी समावेशन प्रदान 
नहीं करेगा। इसका आशय है कि आधारवाक्यों के निषेधात्मक होने पर निष्कर्ष विध्यात्मक 
नहीं हो सकता है। 


इस नियम के पालन न होने पर निषेधात्मक आधारवाक्य से विध्यात्मक निष्कर्ष निगमन का 
दोष उत्पन्न होता है। 


उदाहरण, 


सभी क्रिकेटर एथलीट हैं । 
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कोई भी एथलीट शराबी नहीं है। 
अत:, सभी शराबी क्रिकेटर हैं। 


यह युक्ति वैध नहीं है, क्योंकि इसमेम एक निषेधात्मक आधारवाक्य होने पर निष्कर्ष 
विध्यात्मक है | 

42.2.4.6 नियम 6: दो सर्वव्यापी आधारवाक्यों से अंशव्यापी निष्कर्ष निगमित नहीं किया जा 
सकता है 


हम यह जानते हैं कि सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्तियां अस्तित्वपरक आशय नहीं रखती हैं, लेकिन 
अंशव्यापी प्रतिज्ञप्तियां अस्तित्वपरक आशय रखती हैं। बूल के विश्लेषण के अनुसार, 
अस्तित्वपरक आशय वाले आधारवाक्यों से अस्तित्वपरक न रखने वाला निष्कर्ष निगमित 
नहीं किया जा सकता है। यद्यपि परम्परागत तकशास्त्र या अरस्तू के तकशास्त्र में 
अस्तित्वपरक आशय पर विमर्श न होने के कारण निरपेक्ष न्यायवाक्य के परम्परागत विवरण 
में कभी-कभार यह नियम सम्मिलित नहीं किया जाता हे | 


इस नियम का पालन न होने पर अस्तित्वपरक दोष उत्पन्न होता हे | 
उदाहरण, 

सभी सब्जियां हरित हैं। 

सभी मसाले हरित हैं। 


अतः, कुछ मसाले सब्धियां हैं। 


इस युक्ति में अंशव्यापी निष्कर्ष को सर्वव्यापी आधारवाक्यों से निगमित क्या गया है। अतः 
अस्तित्वपरक दोष होने के कारण यह युक्ति अवैध है। 


बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4... परम्परागत नियमों की सहायता से निम्नलिखित न्यायवाक्य आकृतियों की वैधता की 
जांच कीजिए | 


EAE-2, AII-2, AII-3, IAI-2, OAO-4, AOO-] 
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42.2.2 वेन आरेख तकनीक 


इस तकनीक को समझने के पहले, आईये एक बार पुनः देखें कि कैसे निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों 
को वेन आरेख में निरूपित किया जाता है। 


A: सभी ५7 हैं | 


5 


af, क 5 0? 
\ ॥ 
(| ह । | 


न ला ~ 


आकृति 2. 


$ का छायांकित भाग एक रिक्त वर्ग है, जो कहता है कि $ का प्रत्येक सदस्य ? का भी 
सदस्य है और & में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं जो? का सदस्य न हो। 


ह: कोई भी $? नहीं है | 


आकृति 2.2 


$ और ? के बीच में छायांकित भाग दर्शाता है कि इनमें से किसी भी वर्ग का सदस्य दूसरे 
वर्ग का सदस्य नहीं है | 


(: कुछ 5? हैं | 
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आकृति 2.3 


57? लिखा हुआ भाग दर्शाता है कि इनमें से किसी एक वर्ग का कम से कम एक सदस्य 
दूसरे वर्ग का भी सदस्य हे | 


0: कुछ $? नहीं हैं । 


आकृति 2.4 


“57 लिखा हुआ भाग दर्शाता है कि वर्ग $ में कम से कम एक ऐसा सदस्य है जो वर्ग ए का 
सदस्य नहीं है। 


यह भी जानना चाहिए कि इनमें से कुछ प्रतिज्ञप्तियों को अन्य अलग ढंग से निरूपित 
किया जा सकता है और इसमें वर्ग को न तो छायांकित किया जाता है और न ही » 
लिखा जाता है। यद्यपि समरूपता के लिए यह सलाह है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त बनायें और 
प्रतिज्ञप्ति को निरूपित करने के लिए छायांकित किया जाये या % लिखा जाये। 
उदाहरणार्थ, को निम्नलिखित ढंग से बनाया जा सकता है (आकृति 2.5) 
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आकृति 2.5 में किया गया निरूपण आकृति 2. में किये गये निरूपण के समरूप है। परन्तु 
भिन्न-भिन्न निरपेक्ष न्यायवाक्यों के बीच भिन्नताओं को देखने में आसानी के लिए हम 
समरूप निरूपण का उपयोग करेंगे | 


अब आईये वेन आरेख के प्रयोग से निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण को देखते हें | 
इस तकनीक में निम्नलिखित चरण होते हैं: 


4. जैसाकि इस इकाई के परिचय भाग में बताया गया है कि निरपेक्ष न्यायवाक्य को 
मानक रूप निरपेक्ष न्यायवाक्य में बदलने के लिए, चाहे फिर अरस्तू का या वेन आरेख में 
से किसी भी तकनीक को अपनाया जाये। 


2. फिर वेन आरेख में दोनों आधारवाक्यों को चित्रित किया जाता है। यह जानना 
जरूरी है कि दो आधारवाक्य कुल तीन वर्गों को रखते हैं; मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्य 
पद द्वारा निरूपित तीन वर्ग। आकृति 2.6 में प्रतिच्छेदी तीन वर्गों से आठ वर्ग प्राप्त होते 
हैं| 


आकृति 2.6 


SPM, SPM, SPM, SPM, SPM, SPM, SPM और काश वर्ग | 


3. दोनों आधारवाक्यों से निरूपित वेन आरेख प्राप्त करने के पश्चात्‌, निष्कर्ष से 
निरूपित वेन आरेख चित्रित करते हैं | 


4. यदि दोनों आरेख (चरण 2 और 3 में प्राप्त आरेख) बिल्कुल एक समान दिखते हैं 
या एक-दूसरे को पुष्ट करते हैं, तब दिया गया न्यायवाक्य वैध है, अन्यथा अवैध | 


आईये समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं: 


AAA] न्यायवाक्य का उदाहरण देखते हैं, 
सभी MP हें | 
सभी $ ७ हें | 
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अतः, सभी $ 7 हें | 


प्रथम आधारवाक्य को चित्रित करने के लिए ॥॥ और 7 वृत्तों पर ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए, और प का वह भाग छायांकित करना चाहिए, जो ? न हो। आप पायेंगे कि इस 
छायांकित भाग में 59५ और 57॥ क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगले चरण में, हमें द्वितीय यानि 
अमुख्य आधारवाक्य को चित्रित करना चाहिए। इसके लिए वृत्तों और ) पर ध्यान देना 
चाहिए, और $ का वह भाग चित्रित करना चाहिए जो प न हो। यह छायांकित भाग SPM 
और ७ सम्मिलित करता है। एक बार दोनों आधारवाक्य चित्रित करने पर, हमारा आरेख 
निम्न प्रकार का दिखाई देगा (आकृति 2.7): 


आकृति 2.7 


आप जानते हैं कि न्यायवाक्य केवल और केवल तभी वैध माना जाता है जब आधारवाक्यों 
में निष्कर्ष निहित होता है। वेन आरेख तकनीक में इस 'निहित' को जांचने के लिए देखा 
जाता है कि आधारवाक्यों के चित्रण के पश्चात्‌ क्या आरेख निष्कर्ष को निरूपित करता है 
या नहीं। हमारे उदाहरण में, यदि कोई निष्कर्ष को चित्रित करना चाहता है, तब भाग का 
छायांकन या % लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात्‌ आधारवाक्यों के चित्रण से ही 
निष्कर्ष चित्रित हो जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, यदि “सभी $ 7 है“ निष्कर्ष को चित्रित 
करते हैं, तब और भाग छायांकित होने चाहिए, और जैसाकि स्पष्ट है कि काण और SM 
दोनों भाग पहले से ही छायांकित हैं | अतः, उदाहरण में दिया गया न्यायवाक्य वैध है । 


आईये दूसरा उदाहरण देखते हें | 
सभी 7४ हें | 

सभी $ ७ हैं | 

अतः, सभी 5 7 हैं | 


(AAA-2) 


प्रथम आधारवाक्य को चित्रित करने के लिए 7 और ॥ वृत्तों पर ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए, और ? का वह भाग छायांकित करना चाहिए, जो ॥॥ न हो। आप पायेंगे कि इस 
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छायांकित भाग में 5९ और 57७ क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगले चरण में, हमें द्वितीय यानि 
अमुख्य आधारवाक्य को चित्रित करना चाहिए। इसके लिए वृत्तों 5 और ) पर ध्यान देना 
चाहिए, और $ का वह भाग चित्रित करना चाहिए जो प न हो। यह छायांकित भाग SPM 
और झक सम्मिलित करता है। एक बार दोनों आधारवाक्य चित्रित करने पर, हमारा आरेख 
निम्न प्रकार का दिखाई देगा (आकृति 2.8): 


आकृति 2.8 


अब क्या यह आरेख निष्कर्ष को निरूपित करता है। उत्तर है, नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट है 
कि यदि निष्कर्ष को चित्रित करेंगे, तब हमें को छायांकित करना होगा, जबकि यह भाग 
आरेख में छायांकित नहीं है | अन्य शब्दों में, निष्कर्ष आधारवाक्यों से अधिक कहता है, अतः 
निष्कर्ष आधारवाक्यों में तर्कतः निहित नहीं है। अतः उदाहरण में दिया गया निरपेक्ष 
न्यायवाक्य अवैध है | 


अतः अब यह भी स्पष्ट है कि ५५५-॥ रूप का न्यायवाक्य वैध होगा और AAA-2 रूप का 
न्यायवाक्य अवैध होगा | 


हमारे दोनों उदाहरणों में आधारवाक्य सर्वव्यापी हैं, अतः किसको पहले चित्रित किया जाये, 
यह सवाल नहीं है, परन्तु यदि एक आधारवाक्य सर्वव्यापी है और दूसरा अंशव्यापी, तब 
पहले सर्वव्यापी आधारवाक्य को चित्रित किया जाना चाहिए, तत्पश्चात अंशव्यापी को, इस 
मामले में मुख्य और अमुख्य आधारवाक्य पर विचार किये बिना। आईये इस तरह का एक 
अन्य उदाहरण देखते हैं, 


सभी MP हें । 


कुछ ४७ हैं। 
अतः, कुछ $? हैं | 


(AII-3) 


सर्वप्रथम हम सर्वव्यापी आधारवाक्य चित्रित करेंगे। इसके लिए ड का वह भाग छायांकित 
करना चाहिए, ? जो न हो। आप पायेंगे कि इस छायांकित भाग में क" और 7 क्षेत्र 
सम्मिलित हैं। अगले चरण में, अंशव्यापी आधारवाक्य चित्रित करेंगे, इसके लिए »* को 5 
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और प के प्रतिच्छेदी भाग पर अंकित करेंगे, लेकिन यह प्रतिच्छेदन दो भागों में विभाजित 
है, ५6 और ऽP्॥। सर्वव्यापी आधारवाक्य के चित्रण में ही $? भाग पहले से ही 
छायांकित हो गया है, अतः अछायांकित भाग प में लिखा जाना चाहिए। (आकृति 2.9): 


आकृति 2.9 


अब निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष पहले से ही छायांकित है, तब 57 को $ एवं? के 
प्रतिच्छेदन पर कहीं होना चाहिए, $ एवं ? के प्रतिच्छेदन के दो भाग हैं; SP एवं SPM 
और हम पाते हैं कि 57 50 क्षेत्र (जोकि के $ एवं ? प्रतिच्छेदन का ही एक भाग है) में 
लिखा हुआ है, अतः दिया गया न्यायवाक्य वैध हे | 


आईये एक ऐसा उदाहरण देखें, जिसमें 4-2 के हमारे पूर्वोक्त उदाहरण की तरह 5? की 
व्यवस्था निश्चित नहीं हो पाती है। 


सभी PM हें | 


कुछ $ ७ हें | 
अतः, कुछ 5 7 हैं | 


(ATI-2) 


जैसाकि बताया गया है कि सबसे पहले सर्वव्यापी आधारवाक्य को चित्रित किया जाता हे | 
हम 7? का वह भाग चित्रित करेंगे जो ॥॥ न हो, इससे $? और वर्ग छायांकित होंगे | 
अंशव्यापी आधारवाक्य के चित्रण लिए 5? को कहाँ रखा जाये PM में या.में, यह सवाल 
पैदा होता है। क्या इन दोनों की प्रतिच्छेदी भाग पर? ५? प्रतिच्छेदी में रखना उचित है, 
क्योंकि न्यायवाक्य से यह स्पष्ट नहीं कि 5” को कहाँ रखा जाये। यदि हम स्वेछा से 5! 
किसी भी एक भाग में रख देंगे तो वेन आरेख तकनीक के असफल होने की सम्भावना 
होगी | अतः इस मामले में हमें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता हे | 
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आकृति 2.40 


दोनों आधारवाक्यों के चित्रण के पश्चात्‌ अब हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष इससे चित्रित 
हो गया है या नहीं। उदाहरण में, निष्कर्ष के चित्रण के लिए आवश्यक है कि 5? $ और ? 
के प्रतिच्छेदन पर स्थित हो, चाहे $? या 579 में। किन्तु, ५९ पहले से छायांकित है, और 
उसमें 57 नहीं लिखा गया है और “57? $?\ में हो भी सकता है और नहीं भी, परन्तु 
न्यायवाक्य से यह सूचना प्राप्त नहीं होती है कि 5! को 5? में रखा जाये या नहीं। अतः 
न्यायवाक्य अवैध है। यह भी जानना आवश्यक है कि आधारवाक्य यह सूचना नहीं देते हैं 
कि निष्कर्ष असत्य है या सत्य। निष्कर्ष सत्य या असत्य हो सकता है। हम केवल यह 
जानते हैं कि निष्कर्ष आधारवाक्यों में निहित नहीं है | 


बोध प्रश्‍न 7 
टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. दिये गये न्यायवाक्य ढंगों की वैधता वेन आरेख तकनीक से जांचिए, 
EAE-2, AII-2, & 3, IAI-2, OAO-4, ५00-] 


42.3 निरपेक्ष न्यायवाक्य पर पुनः दृष्टिपात 


निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां संख्या में चार हैं, जिनकी सहायता से कोई भी न्यायवाक्य बनाया जा 
सकता है। चूंकि निरपेक्ष न्यायवाक्य में तीन प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, अतः निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों 
के भिन्न-भिन्न संचयन की 64 सम्भावनाएं (43564, निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां संख्या में चार हें, 
और एक न्यायवाक्य के लिए तीन प्रतिज्ञप्तियों की आवश्यकता होती है) हो सकती हैं। 
अन्य शब्दों में, निरपेक्ष न्यायवाक्य के 64 ढंग हो सकते हैं और इनमें से प्रत्येक ढंग चारों 
आकृतियों में से किसी में भी पाया जा सकता है, अतः निरपेक्ष न्यायवाक्यों के कुल रूप 
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(ढंग और आकृति दोनों को एक साथ लेते हुए) 256 (64*4= 256) होंगे | इन 256 निरपेक्ष 
न्यायवाक्य रूपों में से 45 ही वैध रूप हैं। चूंकि वैध रूपों की संख्या कम, यानि 45 ही है, 
अतः प्रत्येक एक विशिष्ट नाम दिया गया है, जो निम्नवत्‌ है: 


i- AAA-] Barbara 
ii- EAE-] Celarent 
iii- था] Darii 

iv- EIO-I Ferio 

v- AEE-2 Camestres 
vi- EAE-2 Cesare 
vii AOO-2 Baroko 
viii- EIO-2 Festino 
ix- AII-3 Datisi 
Xx- IAT-3 Disamis 
xi- EIO-3 Ferison 
xii OAO-3 Bokardo 
xiii AEE-4 Camenes 
xiv- IAL4 Dimaris 
xv- EIO-4 Fresison 


हालांकि इन वैध रूपों के नामों को याद रखना न तो महत्वपूर्ण है और न ही आवश्यक | 
जैसे ही आप निरपेक्ष न्यायवाक्यों के छह नियमों को याद कर लेते हैं, वैध और अवैध 
निरपेक्ष न्यायवाक्यों में भेद करना आपके लिए सरल हो जायेगा | 


42.4 सारांश 


तर्कशास्त्र के अनेक उद्देश्य में से के वैध और अवैध युक्तियों में भेद करना है। अपने 
आकारिक स्वरूप के कारण निरपेक्ष न्यायवाक्य अन्य युक्तियों से भिन्न हैं। न्यायवाक्यों का 
आकारिक स्वरूप हमें उनके आकारमात्र के आधार पर विश्लेषित करने में समर्थ बनाता हे | 
चूंकि आकारिक स्तर पर विश्लेषण (युक्ति की) विषय-वस्तु से रिक्त होना, हमें न्यायवाक्यों 
की वैधता के परीक्षण के लिए वेन आरेख जैसी अमूर्त गणितीय पद्धति के प्रयोग का भी 
अवसर प्रदान करता है। वेन आरेख का उपयोग समुच्चय सिद्धांत और तकशास्त्र के 
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सम्बन्ध को दर्शाता है। इस इकाई में आपने निरपेक्ष न्यायवाक्य की वैधता के परीक्षण की 
निरपेक्ष न्यायवाक्य और वेन आरेख तकनीकों को सीखा है | 


42.5 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


e Copi,LM. Introduction to Logic. New Delhi: Prentice Hall India, 9th Ed., 995. 
e Copi,LM. and Carl Cohen. Essentials of Logic. 2nd ed. Upper Saddle River, 
N.J.: Pearson Prentice Hall, 2007. 


42.6 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ] और ॥ (कृपया वैधता जांचने के लिए परम्परागत एवं वेन आरेख तकनीकों का 
प्रयोग कीजिए) 


EAE-2 वैध 
AT[-2 अवैध 
AI[-3 वैध 
IAT-2 अवैध 
0A0-4 अवैध 


A00- अवैध 
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इकाई 43 गैर-निरपेक्ष न्यायवाक्य + + [||| 


रूपरेखा 
43.0 उद्देश्य 


43.4 परिचय 


43.2 वियोजक न्यायवाक्य 


43.3 हेत्वाश्रित न्यायवाक्य 
43.4 उभयतःपाश 

43.5 सारांश 

43.6. कुंजी शब्द 


43.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


43.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


43.0 उद्देश्य 


इस इकाई में, 


° न्यायवाक्य के विषय में जानेंगे | 


° दो प्रमुख प्रकार के सोपाधिक न्याय वाक्यों, अर्थात्‌ वियोजक न्यायवाक्य तथा हेत्वाश्रित 
न्यायवाक्य के विषय में विस्तार से जानेंगे | 


° एक अन्य प्रकार की सोपाधिक युक्ति 'उभयतःपाश' (द्विविधा) पर चर्चा करेंगे, जो कि 
अधिकांशतः रोजमर्रा की जीवन शैली में प्रयुक्त होती है, विभिन्न प्रकार के उभयतःपाशों तथा 
उन्हें पहचानना सीखेंगे | 


° शिक्षार्थी तार्किक रूप से उपयुक्त उभयतःपाशों तथा अनुपयुक्त और अस्वीकृत उभयतःपाशों 
में विभेद करना सीखेंगे | 


* श्री अभिषेक यादव, डॉक्टोरल रिसर्च फेलो, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई | 


अनुवाद- डॉ. सुधीर पाण्डेय, सहायक सम्पादक (हिन्दी), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली | 
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43.4 परिचय 


किसी तकवाक्य (Proposition) को एक निरुपाधिक तकवाक्य (९2९६०८१ proposition) के 
रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब यह दो श्रेणियों या वर्गो के मध्य संबंध स्थापित 
करता है। यह संबंध अपवर्जन का (नकारात्मक तकवाक्य) अथवा समावेशन (सकारात्मक 
तर्कवाक्य) का हो सकता है। एक न्यायवाक्य को निरुपाधिक न्यायवाक्य तब कहा जाता है 
जब यह निरुपाधिक तर्कवाक्यों से मिलकर बना होता है। यद्यपि, ऐसे तकवाक्य भी हैं जो 
निरुपाधिक नहीं हैं और इन तकवाक्यों द्वारा निर्मित न्यायवाक्य का नामकरण इनसे बने 
तर्कवाक्यों के अनुसार किया जाता है। जैसा कि पिछली इकाई में चर्चा की गई है, किसी 
युक्ति को न्यायवाक्य के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उसमें तीन तर्कवाक्य होते 
हैं, इनमें से दो आधारवाक्य के रूप में और तीसरा निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है'। 
चूँकि यहाँ चर्चा सोपाधिक न्यायवाक्य के विषय में है (यहाँ न्यायवाक्य प्रमुख शब्द है), अतः 
हम यहाँ भी तीन तकवाक्यों से युक्त, युक्तियों को लेंगे। निरुपाधिक तथा सोपाधिक के मध्य 
महत्वपूर्ण विभेद यह है कि सोपाधिक न्यायवाक्य में कम से कम एक तकवाक्य ऐसा होना 
चाहिए निरुपाधिक तकवाक्य नहीं हो | 


उदाहरण: 


या तो वैश्‍विक ऊष्मन सत्य है या पृथ्वी का तापमान नहीं बढेगा | 


पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है | 


इसलिए, वैश्‍विक ऊष्मन सत्य है | 


ऊपर दिया गया न्यायवाक्य यौगिक प्रकृति का है।यदि हम आधुनिक तर्कशास्त्रियो के 
नामकरण का अनुसरण करें, तब सोपाधिक न्यायवाक्य शब्द विरोधाभासी हो जाता है। 
उनके लिए न्यायवाक्य को निरुपाधिक होना चाहिए और यदि यह निरुपाधिक नहीं है तो 
यह प्रकृति में न्यायवाक्य नहीं है। लेकिन पारंपरिक तकशास्त्रियों के लिए, दो आधारवाक्यों 
के साथ कोई युक्ति तथा तर्कवाक्य प्रकृति का कोई निष्कर्ष हो तब उन्हें उनके द्वारा धारित 
तकवाक्यों के प्रकार के आधार पर निरुपाधिक (या निरपेक्ष) तथा सोपाधिक (या सापेक्ष) में 
विभाजित किया जाता हे | मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण सोपाधिक न्यायवाक्य हैं, इन्हें यौगिक 
न्यायवाक्य भी कहा जाता हे | 


4-. वियोजक न्यायवाक्य 


2 हेत्वाश्रित न्यायवाक्य 


43.2 वियोजक न्यायवाक्य 
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यह विभेद (0५४१८४००) शास्त्रीय या अरस्तूवादी तक॑शास्त्रियों द्वारा पोषित किया गया था | 
बूले से शुरू होने वाले आधुनिक तर्कशास्त्रियों के अनुसार, कोइ युक्ति तभी न्यायवाक्य हो 
सकती है, जब वह एक निरुपाधिक न्यायवाक्य हो। यही कारण है कि आधुनिक तकशास्त्र 
में 'न्यायवाक्य' और "निरुपाधिक न्यायवाक्य' शब्द परस्पर प्रयोग किए जाते हैं। 


जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, न्यायवाक्यों के नाम उनके द्वारा धारित तर्कर्वाक्यों 
के प्रकार के अनुसार रखे जाते हैं। एक निरुपाधिक न्यायवाक्य का यह नाम इसलिए है, 
क्योंकि इसमें ऐसे तर्कवाक्य शामिल है जो निरुपाधिक का मानक रूप हैं। एक वियोजक 
न्यायवाक्य में एक वियोजक तकवाक्य होता है। वियोजक तर्कवाक्यों को वैकल्पिक 
तर्कवाक्य भी कहा जाता है। वियोजक तर्कवाक्य का एक उदाहरण है “राम या तो बहुत 
बुद्धिमान व्यक्ति है या बहुत आलसी है”।| इस वियोजक तर्कवाक्य के दोनों भाग सरल 
तर्कवाक्य हैं; जैसे, “राम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हे” और “राम एक बहुत आलसी व्यक्ति 
है” | वियोजक तर्कवाक्य के घटकों को वियोज ($००८४) कहा जाता है। कोई वियोजक 
तर्कवाक्य निर्णायक रूप से अपने किसी भी वियोजक की सत्यता या असत्यता पर जोर 
नहीं देता है। किसी वियोजक न्यायवाक्य से जो निहितार्थ निकाला जा सकता है वह यह 
है, कि इन दो घटकों में से कोई एक सत्य है। यह दोनों वियोजों के सत्य होने की 
संभावना को खुला छोड़ देता है। 


दिए गए किसी न्यायवाक्य में, आधारवाक्यों में यदि कोई एक वियोजक तकवाक्य है और 
न्यायवाक्य का दूसरा तकवाक्य पहले आधार वाक्य के किसी एक वियोज का खंडन करता 
है, तो हम निष्कर्षतः दूसरे वियोज की सत्यता पर निर्णायक रूप से जोर दे सकते हैं|) इस 
प्रकार वियोजक न्यायवाक्य, वैध वियोजक न्यायवाक्य होते हैं । 


उदाहरण: 


या तो विराट चोटिल हो गए थे या उन्हें टीम में नहीं चुना गया था | 


विराट को टीम में चुना गया था। 


इसलिए विराट चोटिल हो गए थे। 


दिए गए वियोजक न्यायवाक्य में, पहले आधार वाक्य के दो वियोज, “विराट घायल हो गया 
था।” तथा “विराट को टीम के लिए नहीं चुना गया था” हैं। दिए गए न्यायवाक्य का 
दूसरा वियोज, “विराट को टीम के लिए चुना गया था” दूसरे वियोज का खंडन करता है 
तथा निष्कर्ष अन्य वियोज पर जोर देता है, अतः दिया गया वियोजक न्यायवाक्य वैध हे | 


नीचे दिए गए दो रूपों में से किसी एक को प्रतीकात्मक रूप से वियोजक न्यायवाक्य कहा 
जा सकता है 


4. यातोअयाब 
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अतः, अ 


अतः अन्य शब्दों में, कोई वियोजक तर्कवाक्य तभी वैध होता है जब वह निम्नलिखित तीन 
शर्तों का पालन करता है; 


4... दो अधार वाक्यों में पहला वियोजक तर्कवाक्य है | (वास्तव में, दो अधारवाक्यों में से 
कोई भी एक वियोजक तर्कवाक्य हो सकता है, पहले और दूसरे का क्रम मुख्य रूप से 
युक्ति के दावे को देखने के लिए है।) 


अगला आधारवाक्य पहले वियोजक तर्कवाक्य के दो वियोजों में से किसी एक का खंडन है 
या इसके विपरीत है | 


2. निष्कर्ष पहले चरण में लिए गए वियोजक तकंवाक्य के अन्य बचे हुए वियोज पर 
जोर देता है। 


इन नियमों को बनाने से पहले हमने जिस उदाहरण पर विचार किया था, उसमें तीनों शर्तें 
पूरी हो रही थीं। अतः दिए गए वियोजक न्यायवाक्य को एक वैध वियोजक नर्‍्यायवाक्य के 
रूप में वर्गीकृत किया गया था | 


यदि हम वैध निरुपाधिक न्यायवाक्य की श्रेणी का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वास्तव में एक 
अन्य श्रेणी अवैध वियोजक न्यायवाक्य, भी होनी चाहिए जिस पर चर्चा आवश्यक है | 


निम्नलिखित वियोजक न्यायवाक्य पर विचार करें, 


या तो क संस्थान बहुत महंगा है या बहुत अच्छा हे | 


क संस्थान बहुत अच्छा है 


अतः, क संस्थान बहुत महंगा नहीं है। 


उपरोक्त तर्क को यदि सांकेतिक रूप में लिखा जाए तब वह निम्नलिखित प्रकार से होगा, 
यातो अया ब 


अ 
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अतः, -ब 


यदि हम ऊपर दी गई युक्ति को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो हम पाते हैं कि निष्कर्ष निश्चित 
रूप से आधार वाक्यों का पालन नहीं करता है। अगर हम यह मान भी लें कि इन 
वियोजक न्यायवाक्यों के दोनों आधार वाक्य सत्य हैं, तब भी यहाँ निष्कर्ष का कोई 
निहितार्थ/ आपादान नहीं है। यह संभव है कि संस्थान क बहुत अच्छा है और साथ-साथ 
यह बहुत महंगा भी है। अन्य शब्दों में, दिए गए वियोजक तकक॑वाक्य के दो वियोजों में 
किसी एक का सत्य होना अन्य वियोज के असत्य होने का सूचक नहीं है। दोनों वियोज 
एकसाथ सत्य हो सकते हैं। यदि हम उन संबंधों को याद करें जिन पर पारंपरिक 
विरोध-वर्ग में चर्चा की गई थी, तब हम यह दावा कर सकते हैं कि दो वियोज विपरीत 
संबंध बनाते हैं, न कि व्याघाती संबंध। एक का सत्य होना दूसरे के असत्य होने का 
परिचायक नहीं है। दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं किन्तु एक साथ असत्य नहीं हो 
सकते | अतः वियोजक न्यायवाक्य का ऊपर दिया गया स्वरुप अवैध है। वियोजक 
न्यायवाक्य की अवैधता की शर्तों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है; 


१. पहला आधार वाक्य एक वियोजक न्यायवाक्य हे | 


2. दूसरा आधार-वाक्य पहले आधार-वाक्य के दो वियोजों में से एक की पुष्टि करता 
है। 


3. निष्कर्ष पहले चरण में दिए गए वियोजक तर्कवाक्य के अन्य वियोज का खंडन 
करता है। 
सांकेतिक रूप में, एक अवैध वियोजक न्यायवाक्य, निम्नलिखित दो रूपों में से कोई भी हो 
सकता है; 


4. यातोअयाब 


अतः, ~अ 


ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वियोजक न्यायवाक्य तभी मान्य होता 
है जब दूसरा आधारवाक्य, वियोजक तर्कवाक्य में निहित दो वियोजों में से किसी एक का 
खंडन करता है, और निष्कर्ष दूसरे वियोज पर जोर देता हे | जहां निरुपाधिक आधार वाक्य 
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वियोजक अधार्वाक्य के किसी एक वियोज पर जोर दे रहा हो, और निष्कर्ष अन्य वियोज 
को अवैध बना रहा है, वहाँ वियोजक न्यायवाक्य अवैध होगा | 


43.3 हेत्वाश्रित न्यायवाक्य 


एक अन्य सोपाधिक न्यायवाक्य जिसकी चर्चा प्राय: तक (९१५००४१६) के संबंध में की जाती 
है, उसे है हेत्वाश्रित न्यायवाक्य कहते हैं | कोई भी न्यायवाक्य जिसमें एक या एक से 
अधिक हेत्वाश्रित तर्कवाक्य होते हैं, उन्हें हेत्वाश्रित न्यायवाक्य के रूप में वर्गीकृत किया 
जाता हे | हेत्वाश्रित तर्कवाक्य एक अन्य मिश्रित (८००००१) तर्कवाक्य है| इसे सोपाधिक 
तर्क॑वाक्य (व्गाताएंगाळी ॥००७४एगा) के रूप में भी जाना जाता है | “यदि बारिश हुई तो मैच 
रद्द कर दिया जाएगा” यह हेत्वाश्रित तर्कवाक्य का एक उदाहरण हो सकता है। इस 
हेत्वाश्रित तर्कवाक्य में दो तर्कवाक्य शामिल हैं, एक जो “यदि” के बाद आता हे और 
दूसरा जो “तो” के बाद आता है। पहले भाग को [पूर्ववर्ती तर्कवाक्य कहा जाता है और 
दूसरा भाग, जो “तो” आता है को 'अनुगामी' कहा तर्कवाक्य जाता है | एक हेत्वाश्रित 
तर्कवाक्य के दो भाग हमेशा “यदि-तो” द्वारा एक-दूसरे संबंधित होते हें | 


हेत्वाश्रित न्यायवाक्यों को उनमें निहित तक॑वाक्यों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकारों में 
विभाजित किया जाता है। यदि दिए गए हेत्वाश्रित न्यायवाक्य में सभी तकवाक्य हेत्वाश्रित 
हैं, तब यह न्यायवाक्य, शुद्ध हेत्वाश्रित न्यायवाक्य' कहलायेगा। यदि किसी हेत्वाश्रित 
न्यायवाक्य में कोई एक तर्कवाक्य भी निरुपाधिक है, तब दिए गए न्यायवाक्य को मिश्रित 
हेत्वाश्रित न्यायवाक्य के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा | 


॥3.3. शुद्ध हेत्वाश्रित न्यायवाक्य 


इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं- 


यदि श्याम पढ़ाई में नियमित है, तो वह अच्छे अंक प्राप्त करता हे | 


अगर वह अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो उसे अच्छी नौकरी मिलने की संभावना हे | 


इसलिए अगर श्याम पढ़ाई में नियमित है तो उसे अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है | 


उपरोक्त उदाहरण में लिए गए तीनों तरकवाक्य प्रकृति में हेत्वाश्रित या 
प्रतिबंधात्मक / सोपाधिक (८०००४०००) हैं, अतः यह शुद्ध हेत्वाश्रित न्यायवाक्य है | अवलोकन 
करने पर, हम देख सकते हैं कि पहले आधार वाक्य का पूर्ववर्ती निष्कर्ष के समान है और 
दूसरे आधार वाक्य का परिणाम निष्कर्ष के समान है। घटक भागों का यह सेटअप इस 
काल्पनिक न्यायवाक्य को एक मान्य न्यायवाक्य बनाता है। सामान्य शब्दों में, केवल वह 
शुद्ध काल्पनिक न्यायवाक्य ही मान्य है जिसमें निष्कर्ष का पूर्ववर्ती परिसर में से एक द्वारा 
साझा किया जाता है और निष्कर्ष का परिणाम दूसरे शेष आधार द्वारा साझा किया जाता 
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है। इसके अतिरिक्त, आधार के परिणामस्वरूप (जो निष्कर्ष के साथ अपने पूर्ववर्ती को साझा 
करता है) द्वारा साझा किया जाना चाहिए 


अन्य आधारवाक्य का पूर्ववर्ती (जो निष्कर्ष के साथ इसके परिणाम को साझा करता है) | 
प्रतीकात्मक निरूपण में, एक वैध शुद्ध काल्पनिक न्यायवाक्य को निम्नलिखित दो तरीकों में 
से किसी एक में दर्शाया जा सकता है 


¡. यदि अ, तो ब 
यदि ब, तो स 


अतः, यदि अ, तो स 
¡. यदि ब, तो स 
यदि अ, तो ब 


अतः, यदि अ, तो स 


केवल यही दो तरीके हैं जिनसे वैध शुद्ध काल्पनिक हेत्वाश्रित न्यायवाक्य को व्यक्त किया 
जा सकता है। निम्नलिखित तरीके हैं जिनसे शुद्ध काल्पनिक हेत्वाश्रित न्यायवाक्य अमान्य 
हो जाएगा | 


. यदि अ, तो ब 
यदि ब, तो स 


अतः, यदि स, तो अ 
#. यदि ब, तो स 
यदि अ, तो ब 

अतः, यदि स, तो अ 
7. यदि अ, तो ब 
यदि स तो ब 

अतः, यदि अ, तो स 
¡. यदि अ, तो ब 
यदि अ, तो स 
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अतः, यदि ब, तो स 


43.3.2 मिश्रित हेत्वाश्रित न्यायवाक्य 


किसी मिश्रित हेत्वाश्रित न्यायवाक्य में आधारवाक्य के रूप में केवल एक हेत्वाश्रित तर्कवाक्य 
होता है तथा अन्य आधारवाक्य तथा निष्कर्ष प्रकृति में निरुपाधिक होते हैं | एक उदाहरण 
द्वारा समझते हैं; 


अगर बर्फबारी हुई तो रास्ते अवरुद्ध हो जाएँगे | 
बर्फबारी हो रही है। 


अतः रास्ते अवरुद्ध हो जाएँगे | 


उपरोक्त उदाहरण में, पहला आधारवाक्य एक हेत्वाश्रित तकवाक्य है और वह यहाँ एकमात्र 
हेत्वाश्रित तकवाक्य है, अतः प्रयुक्त न्यायवाक्य हेत्वाश्रित न्यायवाक्य है। दूसरा आधारवाक्य 
पहले आधारवाक्य के पूर्ववर्ती (३१००००००४) के समान है और निष्कर्ष पहले आधारवाक्य के 
परिणाम / अनुवर्ती (८०१५९१०००) के समान है। यह एक वैध हेत्वाश्रित न्यायवाक्य है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रकार और है जिसमें मिश्रित हेत्वाश्रित न्यायवाक्य को वैध रूप से व्यक्त 
किया जा सकता है। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं- 


अगर बर्फबारी हुई तो रास्ते अवरुद्ध हो जाएँगे | 


रास्ते अवरुद्ध नहीं हैं । 
अतः बर्फबारी नहीं हुई है। 


उपरोक्त उदाहरण में, पहला तर्कवाक्य ठीक वही वियोजक तर्कवाक्य है, यद्यपि, यहाँ दूसरा 
आधारवाक्य पहले आधारवाक्य के परिणाम का प्रतिवाद है और इस मामले में निष्कर्ष पहले 
हेत्वाश्रित अधारवाक्य के पूर्ववर्ती का प्रतिवाद है। यह मिश्रित हेत्वाश्रित न्यायवाक्य का एक 
अन्य वैध रूप है। प्रतीकात्मक रूप से, इन दो वैध रूपों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा 
सकता है, 


4. यदि अ,तोब 
अ 

अतः, ब 

2 यदि अ, तो ब 
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अतः, -अ 


इन वैध मिश्रित हेत्वाश्रित न्यायवाक्यों में सम्मिलित हस्तक्षेप के नियम क्रमशः विधायक 
हेतुफलानुमान (मोडस पोनेंस) और निषेध हेतुफलानुमान (मोडस टॉलेंस) हैं। 'मोडस पोनेंस' 
का शाब्दिक अर्थ है 'ऐसा तरीका (००५९) जो पुष्टि करके पुष्टि करता हे | पहले रूप में, 
हम देख सकते हैं कि निष्कर्ष की पुष्टि हेत्वाश्रित तर्कवाक्य के पूर्ववर्ती के दावे से की जा 
रही है। दूसरी ओर, 'मोडस टोलेंस' का अर्थ है 'वह तरीका जो खंडित करके खंडन करता 
है' | द्वितीय स्थिति में यह पुनः सिद्ध होता है कि हेत्वाश्रित तर्कवाक्य के परिणाम /अनुवर्ती 
के खंडन पर आधारित निष्कर्ष में हेत्वाश्रित तर्कवाक्य के पूर्ववर्ती का खंडन किया जा रहा 


है। 
4. यदि अ, तो ब 


| 


अतः, ~ ब (पूर्ववर्ती को नकारने का तकदोष) 
2. यदि अ, तो ब 


ब 


अतः, अ (अनुवर्ती को स्वीकारने का तर्कदोष) 

इनमें पहला मोडस टॉलेंस जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह इससे भिन्न है क्योंकि दूसरे 
आधारवाक्य में अनुवर्ती / परिणाम के बजाय पूर्ववर्ती को नकारा जा रहा है, तथा परिणाम के 
खंडन निष्कर्ष में पुष्टि की जा रही है। इस भ्रांति को पूर्ववर्ती को नकारने का दोष कहा 
जाता है | 

उपरोक्त में दूसरा मोडस पोनेंस जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह इससे भिन्न है क्योंकि 
दूसरे आधारवाक्य पूर्ववर्ती के बजाय अनुवर्ती की स्वीकृति हो रही है। इस तर्कदोष को 
अनुवर्ती के स्वीकरण का तकदोष कहा जाता हे | 


बोध प्रश्‍न 7 

टिप्पणीः 

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


निम्नलिखित युक्तियों ((-3) में सोपाधिक न्यायवाक्य के प्रकार की पहचान करें और उनकी 
वैधता जांच करें | 
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4. या तो भारत के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं या भारतीय नागरिक अपने 
जीवन-स्तर को सुधारने हेतु तत्पर नहीं है | 


भारत के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन हें | 


अतः, भारतीय नागरिक अपने जीवन-स्तर को सुधारने हेतु तत्पर नहीं हैं । 


2. या तो श्याम बहुधा खरीदारी के लिए जाता है या फिर उसे अपने दोस्तों से ढेर 
सारे उपहार मिलते हैं। 


श्याम बहुधा खरीदारी के लिए नहीं जाता हे | 


अतः, उसे अपने दोस्तों से बहुत सारे उपहार नहीं मिलते हैं | 


3. अगर आज मौसम अच्छा रहा तो हम घूमने जाएँगे | 


मौसम अच्छा हे | 


अतः, हम घूमने जायेंगे | 


दिए गए हेत्वाश्रित न्यायवाक्य के लिए दो विकल्पों में से उचित निष्कर्ष का चयन करें 
जिससे न्यायवाक्य वैध रहे; 


4. अगर भारतीय टीम अच्छा खेलती है, तो वह दूसरी टीम के खिलाफ जीतेगी | 

अगर भारतीय टीम अन्य टीमों से जीत जाती है तो वह विश्व कप जीत जाएगी | 
4... अत: यदि भारतीय टीम विश्व कप जीतती है तो वह अच्छा खेलती हे | 

2. अतः यदि भारतीय टीम अच्छा खेलती है तो वह विश्व कप जीत जाती हे | 


43.4 उभयत:पाश 


अब तक हमने जिन युक्तियों पर चर्चा की है, उनकी तुलना में उभयतःपाश पूरी तरह से 
एक अलग तरह की युक्ति है। सामान्य भाषा में उभयतःपाश का प्रयोग सामान्यतः 
वाद-विवाद और चर्चाओं के दौरान किया जाता है। हममें से लगभग सभी ने, लोगों को 
उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निर्धारण में होने वाले असमंजस को व्याख्यायित करने 
हेतु उभयतःपाश शब्द का प्रयोग करते सुना होगा | लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना 
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जाता है कि जब वे दो समान रूप से अप्रिय विकल्पों में से किसी एक को चुनने के विषय 
में असमंजस में होते हैं तब वे एक गंभीर उभयतःपाश में पड़ जाते हैं। अतः उभयतःपाश 
को एक ऐसे अलंकारिक उपकरण के रूप में समझा जा सकता है जिसका प्रयोग वक्ता 
द्वारा अपने विरोधी का विरोध या उसका उपहास करने में किया जाता है। यह अलंकारिक 
उपकरण विभिन्‍न न्यायवाक्यों का उपयोग करता है और तर्क के दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
न्यायवाक्य अक्सर सामान्य न्यायवाक्य होते हैं। यदि आपके द्वारा गंभीर ताकिक दृष्टि से 
मूल्यांकन किया जाए तब इन साधारण न्यायवाक्यों के प्रयोग के कारण, उभयतःपाश अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, उभयतःपाश को धारणा (०७०३५०१) की अत्यंत घातक और 
प्रभावी तकनीकों में से एक माना जाता है। यदि कोई इस तकनीकी का सही उपयोग 
करता है, तो वह अपने प्रतिद्वंदी को दूर खड़े रहकर, केवल दिए गए विकल्पों में से ही 
चुनने के लिए मजबूर कर सकता है, और ये दोनों विकल्प उसके लिए प्रायः विरोधी या 
अप्रिय हो सकते हैं। ऐसा कई बार होता भी है, किन्तु उभयतःपाश में हमेशा चुनने के लिए 
अप्रिय विकल्प ही नहीं होते। तक के दृष्टिकोण से, प्राय: दुविधा को एक सोपाधिक 
न्यायवाक्य के रूप में की वर्गीकृत क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि किसी 
उभयतःपाश के मानक रूप को तीन तर्वाक्यों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनमें 
से दो आधारवाक्यों के रूप में और तीसरा निष्कर्ष के रूप में कार्य करेगा। उभयतःपाश में 
प्रयुक्त तीनों तर्कवाक्य, मिश्रित तर्कवाक्य होते हैं। दो आधारवाक्यों में से एक, प्रायः दो 
हेत्वाश्रित न्यायवाक्यों का संयोजन (८०१८०८४००) होता है; तथा अन्य आधारवाक्य प्रायः 
वियोजक तकवाक्य होता है। इनसे प्राप्त निष्कर्ष प्रायः वियोजक तर्कवाक्य होगा, जो चुनने 
के लिए दो विकल्प प्रस्तुत करेगा। उभयतःपाश के निष्कर्ष द्वारा प्राप्त दो विकल्पों को 
उभयतःपाश की दो सींघें (two horns of the dilemma) कहा जाता हे | 


अनुमान के दो वैध रूप हो सकते हैं जिसमें किसी उभयतःपाश को रचनात्मक उभयतःपाश 
तथा विनाशी उभयतःपाश में रखा जा सकता है। दोनों का सांकेतिक निरूपण इस प्रकार 


है- 


° रचनात्मक उभयतःपाश 
(यदि अतो ब) और (यदिसतोद) 
यातोअयास 


अतः, ब या द 


प्रतिज्ञप्तीय तर्क में, इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैरू 
(अ> ब) * (स 2 द) 
अस 
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RVs 
* विनाशी उभयतःपाश 
(यदि अ तो ब) और (यदि स तो द) 


या तो ब नहीं या द नहीं 


अतः या तो अ नहीं या स नहीं 


प्रतिज्ञप्तीय तर्क में, इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है; 
(अ 2 ब) * (स2 द) 
~ब\~द 


“ ~अ \~स 


किसी दिए गए उभयतःपाश को हल करने के दो तरीके हैं, पहला औपचारिक दृष्टिकोण 
(formal approach) और दूसरा अनौपचारिक दृष्टिकोण (informal approach) | 


॥3.4. उभयतःपाश का निराकरण 


यह किसी उभयतःपाश को हल करने का तार्किक उपागम है। इस उपागम में उभयतःपाश 
को अवैध या अनुपयुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम की कार्यप्रणाली 
किसी एक अधारवाक्य को लक्षित करती है। यदि यह दिखाया जा सकता है कि, वियोजक 
तकवाक्यों वाले आधारवाक्य में, दिए गए दोनों वियोज असत्य हैं, तब निष्कर्ष स्वत: असत्य 
हो जाएगा। (याद कीजिए, असत्य \ असत्य = असत्य)। यह निष्कर्ष को अनिर्धारित 
(undetermined) और तक को अवैध बना देगा | क्योंकि निष्कर्ष इस पूर्वानुमान पर आधारित 
है कि इस आधार वाक्य में प्रस्तुत किया गया कोई एक वियोज सत्य है। 


किसी उभयतःपाश का निराकरण अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है, और जैसा कि पहले 
उल्लेख किया गया है, उभयतःपाश के उपकरण का प्रयोग प्राय: अलंकृत भाषा में किया 
जाता है, अत: औपचारिक पद्धति पर अनौपचारिक पद्धति की प्रधानता होती है। 


43.4.2 उभयतःपाश खंडन (Rebuttal of Dilemma) 

यह उपागम एक अनौपचारिक उपागम है। यहाँ इस उपागम का उद्देश्य उभयतःपाश को 
अवैध सिद्ध करना नहीं है अपितु उन तरीकों को खोजने का है जिनमें कोई उभयतःपाश 
की औपचारिक वैधता को चुनौती दिए बिना, उसके सामने प्रस्तुत उभयतःपाश के निष्कर्ष से 
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बचने का प्रयास कर सकता है। खंडन तीन प्रकार से किया जा सकता है, जिनकी चर्चा 
नीचे की गई है; 


१3.4.2.। विपरीत उभयतःपाश द्वारा खंडन (Rebuttal by posing a counter dilemma) 


यह वाद-विवाद में किसी विरोधी को हराने का यह सबसे घातक तरीका है। जब किसी 
उभयतःपाश द्वारा, प्रस्तुत विकल्पों पर चर्चा किए बिना और किसी अन्य विकल्प पर जाए 
बिना ही कोई विपरीत उभयतःपाश प्रस्तुत करता है (प्राय कम से कम एकसमान 
आधारवाक्य के साथ) एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो विपरीत उभयतःपाश द्वारा खंडन पर 
प्रकाश डालता है, एथेंस के एक शास्त्रीय उपाख्यान में वर्णित है, जहाँ एक माँ अपने पुत्र 
को राजनीति में जाने से रोकने का प्रयत्न कर रही है। माँ द्वारा प्रस्तुत उभयतःपाश इस 
प्रकार है, 


“यदि तुम न्याय की बात करोगे, तो मनुष्य तुमसे नफरत करेंगे; और यदि तुम अन्याय बात 
करोगे, तो देवता तुमसे नफरत करेंगे; लेकिन तुम्हें या तो पहली या दूसरी बात कहनी ही 
होगी; इसलिए तुम से नफरत की जाएगी |” 


पुत्र द्वारा अपनी मां द्वारा उपयोग किए गए अधारवाक्यों में से एक का उपयोग करके एक 
विपरीत उभयतःपाश प्रस्तुत कर, अपनी माँ द्वारा प्रस्तुत उभयतःपाश का सामना किया गया | 
विपरीत उभयतःपाश इस प्रकार है, 


“यदि मैं न्याय की बात करूंगा, तो देवता मुझ से प्रेम करेंगे; और यदि मैं अन्याय बात 
करूंगा, तो मनुष्य मुझ से प्रेम करेंगे। मुझे या तो पहली या दूसरी बात कहनी ही होगी। 
इसलिए मुझे प्यार किया जाएगा!” 


इस तरह के खंडन ऐसे लोगों द्वारा ही किए जा सकते हैं जिनके पास एक महान 
अलंकारिक कौशल है | 


43.4.2.2 सींघों से बच निकलना (Escaping between the horns) 


जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह तकनीकी किसी उभायतःपाश के दोनों सींगों को 
नजरअंदाज करने का प्रयास करती है। उभायत:ःपाश की ताकत इस तथ्य में निहित है कि 
निष्कर्ष में प्रस्तुत दो वैकल्पिक विकल्पों को केवल दो संभावित विकल्पों के रूप में लिया 
जाता है जो दिए गए अधारवाक्यों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः यदि कोई केवल दो 
संभावित विकल्प होने की इस संभावना को नकारने की कोशिश करता है, तब इस उपागम 
को सींगों के बीच से बचना कहा जाता है। 


आइए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें जो इसे और स्पष्ट करेगा, 


यदि राम मेहनती कर्मचारी है तो उसे किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है और यदि 
वह आलसी है तो कोई प्रोत्साहन उसे प्रेरित नहीं करेगा | 
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कोई कर्मचारी या तो मेहनती या आलसी होता है। 


अतः, प्रोत्साहन या तो अनावश्यक या व्यर्थ हैं | 


वियोजक तकवाक्य का दावा है कि यहाँ केवल दो विकल्प, प्रत्येक कर्मचारी या तो आलसी 
है या मेहनती है, ही संभव हैं, लेकिन यह एक गलत पूर्वानुमान है। ऐसे कई कर्मचारी हो 
सकते हैं जो न तो असाधारण रूप से मेहनती हैं और न ही आलसी, बल्कि वे जितना कहा 
जाता है या जितना आवश्यक है उतना ही करते हैं। इन कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया 
जाए तो उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। एक बार जब यह मिथ्या द्विभाजन (dichotomy) 
उजागर हो जाता है, तो यह प्रदर्शित करेगा कि निष्कर्ष में प्रस्तुत विकल्प ही एकमात्र 
विकल्प नहीं हैं। यह गौण आधारवाक्य को झूठा दिखाकर प्राप्त किया गया है। यह सींगों 
के बीच बच निकलने का एक उदाहरण है। 


43.4.2.3 सींघों के द्वारा उभायतःपाश को पकड़ना (Taking the Dilemma by the horns 
(grasped by the horns)) 


पिछली स्थिति में हमने देखा कि यदि गौण आधारवाक्य असत्य सिद्ध हुआ तो उसने 
उभयतःपाश को भी असत्य बना दिया। हालाँकि, यदि दिया गया गौण आधारवाक्य एक 
पुनरुक्ति (६३७०।०९४) है तो श्सींगों के मध्यश के उभयतःपाश से बचना संभव नहीं है 
क्योंकि मिथ्या द्विभाजन को उजागर करने के लिए हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं 
है। ऐसे मामलों में, दी गई दुविधा का खंडन (०४४०) करने के लिए हमें एक अलग 
रणनीति की आवश्यकता होती है। हम प्रमुख आधारवाक्य के अवलोकन से प्रारंभ करते हैं, 
और जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रमुख आधारवाक्य दो हेत्वाश्रित तरकवाक्यों का 
संयोजन है | प्रमुख आधारवाक्य (अ 2 ब) * (स 2 द) के रूप में है, जिसका मतलब है 
अ, ब को प्रदर्शित करता है और स, द को प्रदर्शित करता है और यदि हम या तो यह 
दिखा सकते हैं कि ब परिणामतः अ का अनुसरण नहीं करता है या द, स का अनुसरण 
नहीं करता है, तो यह उभयतःपाश को अनुपयुक्त साबित करेगा। उभयतःपाश के खंडन का 
यह उपागम सींघों द्वारा उभयतःपाश को पकड़ना कहा जाता है | निम्नलिखित उदाहरण पर 
विचार करें; 


यदि गर्भवती महिलाओं को चुनने का अधिकार है तो गर्भावस्था जागरूकता कार्यक्रम नहीं 
आयोजित किए जाने चाहिए और यदि गर्भवती महिलाओं को चुनने का अधिकार नहीं है तो 
गर्भावस्था जागरूकता कार्यक्रम व्यर्थ हैं । 


या तो गर्भवती महिलाओं को चुनने का अधिकार है या उनके पास चुनने का अधिकार नहीं 
है। 


अतः, या तो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए या वे व्यर्थ हैं | 
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अब दिए गए उदाहरण में, गौण आधारवाक्य एक पुनरुक्ति है (याद रखें कि अ५-अ के रूप 
का एक वियोजक तर्कवाक्य हमेशा सत्य होगा) इसलिए सींघों के बीच बचना संभव नहीं 
है। हालाँकि, यदि हम मुख्य आधारवाक्य को करीब से देखते हैं, तो फल, “गर्भावस्था 
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए” और “गर्भावस्‍था जागरूकता 
कार्यक्रम व्यर्थ हैं” का उनके फलों “गर्भवती महिलाओं को चुनने का अधिकार है” और 
“गर्भवती महिलाओं को चुनने का अधिकार नहीं है“ द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। 
पहले हेत्वाश्रित तर्कवाक्य में, यदि गर्भवती महिलाओं को चुनने का अधिकार है तो 
गर्भावस्था जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि वे सूचित 
विकल्प बना सकें, अतः पूर्ववर्ती द्वारा फल का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। दूसरे 
हेत्वाश्रित कथन में, यदि महिलाओं को चुनने का अधिकार नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं 
हे कि उन्हें गर्भावस्था के बारे में जागरूक नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उभयतःपाश 
अनुपयुक्त हो जाता है। 


बोध प्रश्‍न पा 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4. दिए गए अपूर्ण उभयतःपाश के लिए निष्कर्ष लिखें और फिर बताएं कि इसके खंडन के 
लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग की जा सकती हैरू 


अगर मैं अपनी पीएचडी के तुरंत बाद पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए विदेश जाता हूँ, तो मैं 
यहां अपने देश में नौकरी के अवसर खो सकता हूँ और अगर मैं यहाँ देश में रहता हूं, तो 
शायद मुझे बाद में पोस्ट डॉक्टरेट करने के अच्छे अवसर न मिलें। 


या तो मैं अपनी पीएचडी के तुरंत बाद पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च के लिए विदेश जाता हूं या 
मैं यहीं अपने देश में रहता हूँ 


43.5 सारांश 


इस इकाई में हमने दो प्रमुख प्रकार के सोपाधिक न्यायवाक्यों, अर्थात्‌ वियोजक न्यायवाक्य 
और हेत्वाश्रित न्यायवाक्य, उभयतःपाश और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की है। हमने 
इस बात पर भी चर्चा की है कि उभयतःपाश का समाधान कैसे किया जा सकता है। 
उभयतःपाश से या तो इसको नकारा जा सकता है, करके या इसे गलत सिद्ध करके 
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निपटा जा सकता है। हमें हमारे दैनिक जीवन में कई बार उभयतःपाश का सामना करना 
पड़ता है, यदि हम इन उभयतःपाशों पर ध्यान न दें; तब हम स्वयं को किसी अवांछित 
स्थिति में डाल सकते हैं। इसीलिए इन उभयतःपाशों का अध्ययन और उन्हें हल करने या 
उनसे निपटने की तकनीकी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 


43.6 कुंजी शब्द 


उभयतःपाश : उभयतःपाश एक अलंकारिक उपकरण है जिसमें निष्कर्ष दो समान रूप से 
अप्रिय विकल्पों वाला एक वियोजक तर्कवाक्य होता है। 


वियोजक न्यायवाक्य : एक वियोजक न्यायवाक्य, सोपाधिक न्यायवाक्य का एक उदाहरण है 
जिसमें कम से कम एक और अधिक से अधिक एक वियोजक तर्कवाक्य होता है, और एक 
साधारण तर्कवाक्य होता है जो वियोजक तर्कवाक्य के किसी एक वियोज को नकारता हे | 


हेत्वाश्रित न्यायवाक्य : एक हेत्वाश्रित न्यायवाक्य, सोपाधिक न्यायवाक्य का एक अन्य 
उदाहरण है जिसमें कम से कम एक हेत्वाश्रित तर्कवाक्य होता है। सभी तर्कवाक्य प्रकृति में 
हेत्वाश्रित हो सकते हें | 


सोपाधिक न्यायवाक्य : एक सोपाधिक न्यायवाक्य एक ऐसा न्यायवाक्य होता है जिसमें कम 
से कम एक सोपाधिक तर्कवाक्य हो। 


43.7 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


e Copi,l.M.,and Carl Cohen. Essentials of Logic. 274 टत. Upper Saddle River, 
N.J.: Pearson Prentice Hall, 2007. 
e Jain, Krishna. A Textbook of Logic. 57 ed. D.K. Printworld New Delhi, 20I8. 


43.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4. वियोजक न्यायवाक्य, वैध 


2. वियोजक न्यायवाक्य, अवैध 


3. मिश्रित हेत्वाश्रित न्यायवाक्य, वैध 


4. (2) 


बोध प्रश्‍न ता 
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4... निष्कर्ष: या तो मैं यहाँ अपने देश में नौकरी के अवसर खो सकता हूँ या मैं बाद में 
पोस्ट डॉक्टरेट के अच्छे अवसर नहीं पा सकूँगा। 
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१4.3 कुंजी शब्द 


4.4 अन्य अध्ययन सामग्री और संदर्भ 


44.45 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


* श्री इकबाल हुसैन अहमद, सहायक प्राध्यापक, अध्यापन शिक्षण केन्द्र, तेजपुर विश्वविद्यालय | 
अनुवाद- डॉ. रिंकी जादवानी, अनुवाद- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र, 
मानविकी विभाग, दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, दिल्ली | 
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इस इकाई का उद्देश्य छात्र को प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र से परिचित कराना है। आधुनिक 
तकशास्त्र या प्रतीकात्मक तकशास्त्र के विकास को समझने के लिए प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र 
को समझना महत्वपूर्ण है। यह छात्र को ताकिक अभिव्यक्तियों में सत्यता और वैधता का 
परीक्षण करने के लिए, प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली तकनीकों 
को समझने में भी मदद करता है। प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण के 
माध्यम से, छात्र यह सीखने में सक्षम होंगे; 


० प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र की प्रकृति 

० प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र में प्रतीकीकरण की प्रक्रिया 
७ सत्य-फलन प्रतिज्ञप्तियों के प्रकार 

७ सत्य-सारणी विधि का उपयोग 


७ अप्रत्यक्ष सत्य-सारणी विधि 

७ भारतीय तकशास्त्र में प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र की समानताएं 
(टिप्पणी: इस इकाई में अन्य इकाईयों की भांति हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के वर्णो 
का उपयोग प्रतिज्ञप्तियों के प्रतीकीकरण के लिए किया गया है, यह विद्यार्थी की समझ के 
दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है) | 


44.4 परिचय 


इस पाठ्यक्रम के पिछले खंडों में और इस खंड की पिछली इकाइयों में आपने सीखा है 
कि निगमनात्मक तक-युक्ति की वैधता उसके प्रारूप पर निर्भर करती है। यह न्यायवाक्य 
की इकाइयों में और अधिक स्पष्ट किया गया है। केवल प्रारूप /रुप को देखकर आप कह 
सकते हैं कि तर्क-युक्ति वैध है या अवैध | हालाँकि आपने देखा होगा कि भाषा के सामान्य 
उपयोग में प्रारूप का मूल्यांकन जटिल है। उदाहरण के लिए, एक ही शब्द का उपयोग दो 
प्रतिज्ञप्तियों में अलग--अलग अर्थों के लिए किया जा सकता है या कभी-कभी दो शब्दों के 
बीच का संबंध स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है। इसलिए तकशास्त्री हमेशा प्रक्रिया 
को सरल बनाने का प्रयास करते रहे हैं। पारंपरिक तकशास्त्र में आपने देखा है कि कैसे 
$, ? और प अक्षरों का उपयोग न्यायवाक्यीय युक्तियों में शब्दों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए किया जाता है और कैसे एक न्यायवाक्य को एक मानक रूप दिया जाता है। यह 
कुछ हद तक सामान्य भाषा की अस्पष्टता को कम करने में सक्षम था। हालाँकि, यह 
प्रक्रिया काफी हद तक दो चीजों तक सीमित थी; मानक-प्रारूप न्यायवाक्य में केवल 
निरूपाधिक प्रतिज्ञप्तियों का उपयोग करना और प्रतिज्ञप्तियों के पदों का प्रतीकीकरण | 
लेकिन आधुनिक तकशास्त्री ताकिंक प्रारूपों की पहचान को आसान बनाने के लिए विशेष 
प्रतीकों के उपयोग द्वारा, जो पदों के बीच संबंध भी दिखाते हैं, और भी आगे बढे | उन्होंने 
प्रतिज्ञप्तियों को पुनः वर्गीकृत करने का प्रयास किया ताकि जटिल प्रतिज्ञप्तियों वाली 
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युक्तियों के प्रारूप को भी आसानी से पहचाना जा सके। इन प्रयासों से प्रतिज्ञप्तीय 
तकशास्त्र का विकास हुआ | 


पारंपरिक तर्कशास्त्र के विपरीत, प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र, तक-युक्तियों को देखते समय केवल 
प्रतिज्ञप्ति के पदों को न देखकर, पूरी प्रतिज्ञप्ति पर विचार करता है। चूंकि यह प्रतिज्ञप्तियों 
या तार्किक वाक्यों से संबंधित है, इसलिए इसे प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र और कभी-कभी 
वाक्यी तकशास्त्र भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र प्रतिज्ञप्तियों की 
आंतरिक संरचना का विश्लेषण नहीं करता है। (हालांकि आधुनिक तकंशास्त्र की एक और 
शाखा है जो प्रतिज्ञप्तियों की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करती है। तर्क की उस शाखा 
को विधेय तर्कशास्त्र के रूप में जाना जाता है। हमारे पास यहां इस पर चर्चा करने की 
कोई स्थिति नहीं है |) प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र एक युक्ति की सभी प्रतिज्ञप्तियों को देखता हे | 
प्रतिज्ञप्तियों को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है और प्रतिज्ञप्तियों के बीच संबंधों को संयोजकों 
या संकारकों (ऑपरेटर) द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र जटिल 
तर्क-युक्तियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकता है और ऐसी तक-युक्तियों की 
वैधता का निर्धारण करना बहुत आसान हो जाता है। 


44.2 प्रतिज्ञप्तियां और प्रतीकीकरण 


प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र प्रतिज्ञप्तियों वाली तर्क-युक्तियों से संबंधित है और युक्ति की वैधता 
और अवैधता के लिए प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति को संपूर्णता में लिया जाता है। इसलिए यह 
प्रतिज्ञप्ति की पारंपरिक परिभाषा और वर्गीकरण पर आधारित नहीं हो सकता। पारंपरिक 
तर्कशास्त्र, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, व्यापक रूप से निरूपाधिक प्रतिज्ञप्तियों 
तक ही सीमित था। इसलिए पारंपरिक तकशास्त्र जटिल वाक्यों वाली तक-युक्तियों के 
संबंध में असमर्थ था। प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र, प्रतिज्ञप्ति की आधुनिक परिभाषा कि प्रतिज्ञप्ति 
एक कथन है जो या तो सत्य है या असत्य है, के आधार पर इन सीमाओं को तोड़ पाया | 
इसलिए यह दो पद और एक संयोजक वाले वाक्यों तक ही सीमित नहीं है। 

आधुनिक तकशास्त्रियो ने प्रतिज्ञप्तियों को मुख्य तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है- 
सरल और मिश्रित प्रतिज्ञप्तियां। प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र इस वर्गीकरण को आधार बनाता हे | 
यह अंतर युक्ति की प्रतीकीकरण प्रक्रिया को समझने और प्रतिज्ञप्तीय तर्कशास्त्र में उसकी 
वैधता का परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण है | 


एक सरल प्रतिज्ञप्ति वह है जिसके घटक के रूप में कोई अन्य प्रतिज्ञप्ति शामिल नहीं है। 
दूसरे शब्दों में, एक सरल प्रतिज्ञप्ति को विभिन्न प्रतिज्ञप्तियों में विभाजित नहीं किया जा 
सकता है | उदाहरण के लिए; 


टोडरमल एक महान व्यक्ति थे | 


योग का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था | 
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टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता थे | 


इन प्रतिज्ञप्तियों में घटकों के रूप में अन्य प्रतिज्ञप्तियां नहीं होती हैं। इसलिए, ये सरल 
प्रतिज्ञप्तियां हैं। प्रतिज्ञप्तीय तकशास्त्र में इन प्रतिज्ञप्तियों को प्रतीकात्मक रूप से किसी भी 
सुविधाजनक अपरकेस अक्षर का उपयोग करके दर्शाया जाता है। आमतौर पर किसी भी 
महत्वपूर्ण शब्द का पहला अक्षर लिया जा सकता है। यहाँ ट, य और ट का उपयोग 
क्रमशः उपरोक्त तीन प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अब 
आप देख सकते हैं कि 'टोडरमल' और 'टैगोर' शब्दों से संकेत लेते हुए ट का दो बार 
प्रयोग किया गया हे | क्या आपको नहीं लगता कि इससे कुछ स्थितियों में भ्रम पैदा होगा? 
विशेषरूप से अगर ये एक ही युक्ति के भाग हैं। इसलिए, एक युक्ति की सभी सरल 
प्रतिज्ञप्तियों के लिए हमें प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति का एक अद्वितीय अक्षर उपयोग करने की 
आवश्यकता है। हम प्रतीकीकरण के इस विषय पर जल्द ही वापस आएंगे। आइए अब 
पहले मिश्रित प्रतिज्ञप्ति के बारे में जानते हैं। 


एक मिश्रित प्रतिज्ञप्ति को एक ऐसी प्रतिज्ञप्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है 
जिसमें घटक के रूप में एक या एक से अधिक सरल प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। उदाहरण के 
लिए, 


ऐसा नहीं है कि तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे | 


योग का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था और टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता थे | 


पहले मामले में घटक के रूप में एक सरल प्रतिज्ञप्ति है कि 'तानसेन एक महान संगीतकार 
थे'| और दूसरी प्रतिज्ञप्ति में घटक के रूप में दो सरल प्रतिज्ञप्तियां हैं - (0) योग का 
आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था, (2) टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता थे | 


तर्कशास्त्री व्यापक रूप से मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों को पाँच प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं; निषेध, 
संयोजन, वियोजन, सोपाधिक और द्वि-उपाधिक | 


निषेध या निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति में किसी प्रतिज्ञप्ति का निषेध शामिल होता है। इस 
प्रतिज्ञप्ति में शब्द 'नहीं' या वाक्यांश 'ऐसा नहीं है कि' का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण 
के लिए, 'हरीश एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है', 'ऐसा नहीं है कि हरीश एक ईमानदार व्यक्ति 
हे॥ कृपया ध्यान दें कि केवल नकारात्मक अर्थ वाले शब्द का उपयोग करने से एक 
प्रतिज्ञप्ति एक नकारात्मक मिश्रित प्रतिज्ञप्ति नहीं बन जाती है। उदाहरण के लिए, 'हरीश 
एक बेईमान व्यक्ति है" केवल एक सरल प्रतिज्ञप्ति है, “हरीश एक बेईमान व्यक्ति नहीं है' 
एक निषेध है, और इसलिए, एक मिश्रित प्रतिज्ञप्ति है। 


संयोजन या संयोजक प्रतिज्ञप्ति ऐसी मिश्रित प्रतिज्ञप्ति है जहाँ सरल प्रतिज्ञप्तियां और' या 
इसके जैसे शब्दों से जुड़ी होती हैं | उदाहरण के लिए, “रमा एक शिक्षक है और दिनेश 
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एक पत्रकार है' | इस प्रतिज्ञप्ति में दो सरल प्रतिज्ञप्तियां हैं- 'रमा एक शिक्षक है' और 
“दिनेश एक पत्रकार हैं'। इन घटक प्रतिज्ञप्तियों को मिश्रितक कहा जाता हे | 


वियोजन या वियोजक प्रतिज्ञप्ति ऐसी मिश्रित प्रतिज्ञप्ति है जहाँ सरल प्रतिज्ञप्तियां 'या' या 
इसके जैसे शब्दों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, 'राम एक शिक्षक हैं या राम एक 
पत्रकार हे' | प्रतिज्ञप्ति में दो सरल प्रतिज्ञप्तियां हैं- 'राम एक शिक्षक है” और 'राम एक 
पत्रकार है'। इन घटक प्रतिज्ञप्तियों को वियुक्तक कहा जाता है। यह ध्यान दिया जा 
सकता है कि वियोजक प्रतिज्ञप्ति को आगे व्यावर्तक और समावेशी वियोजन में विभाजित 
किया जा सकता है। व्यावर्तक वियोजन में दो वियुक्तकों में से केवल एक ही सत्य हो 
सकता है। 


सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति ऐसी मिश्रित प्रतिज्ञप्ति है जहां घटकों के बीच संबंध 'यदि' और 'तो' 
द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मौसम प्रतिकूल रहेगा तो क्रिकेट मैच 
रद्द कर दिया जाएगा। इस मिश्रित प्रतिज्ञप्ति में दो सरल प्रतिज्ञप्तियां क्रमशः 'मौसम 
प्रतिकूल रहेगा' और “क्रिकेट मैच रद्द कर दिया जाएगा' 'यदि...तो... से जुड़े हुए हैं। 'यदि' 
/ 'अगर' के बाद की प्रतिज्ञप्ति को पूर्ववर्ती कहा जाता है और 'तो' के बाद की प्रतिज्ञप्ति 
को अनुवर्ती कहा जाता है। इस संबंध को शाब्दिक आपादन कहा जाता है। क्योंकि 
अनुवर्ती का वस्तुगत सत्य पूर्ववर्ती के वस्तुगत सत्य द्वारा निहित या स्थापित होता है। कृ 
पया यहां ध्यान दें कि आपादन को व्युत्पत्ति के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए जैसे कि 
किसी युक्ति की प्रतिज्ञप्ति निष्कर्ष को दिखाती हे | 


दूसरी ओर, द्वि-उपाधिक प्रतिज्ञप्ति, एक ऐसी मिश्रित प्रतिज्ञप्ति है जहां घटक “यदि और 
केवल यदि' वाक्यांश से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, सीमा सिनेमा तभी जाएगी जब 
रिहाना उसके साथ जाएगी। यहाँ संबंध वास्तविक तुल्यता का है। इस प्रतिज्ञप्ति को 
द्वि-उपाधिक कहा जाता है क्योंकि इसमें दो सोपाधिक प्रतिज्ञप्तियों का संयोजन होता हे | 
अगर हम वर्तमान उदाहरण का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि- यदि रिहाना उसके 
साथ जाती है तो सीमा सिनेमा जाएगी और सीमा तभी सिनेमा जाएगी जब रिहाना उसके 
साथ जाएगी | यहां घटकों के बीच संबंध एक अनिवार्य और पर्याप्त उपाधि है। 


अब देखते हैं कि ऊपर बताई गई विधि के अनुसार इन पांच प्रकार की मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों 
का प्रतीकीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। 


मिश्रित प्रतिज्ञप्ति उदाहरण प्रतीकीकरण 

निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति यह मामला नहीं है कि हरीश | यह मामला नहीं है कि ह 
एक ईमानदार व्यक्ति है 

संयोजक प्रतिज्ञप्ति रमा एक अध्यापक हे और |र और द 
दिनेश एक पत्रकार है 

वियोजक प्रतिज्ञप्ति रमा एक अध्यापक हे अथवा | अ अथवा प 
रमा एक पत्रकार है 
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सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति यदि मौसम अस्थित है तो |यदि म तो न 
क्रिकेट मैच निरस्त हो 
जायेगा 


द्वि-उपाधिक प्रतिज्ञप्ति सीमा सिनेमा जायेगी यदि|स यदि और केवल यदि र 
और केवल यदि रिहाना 
उसके साथ जायेगी 


तालिका ॥: मिश्रित प्रतिज्ञप्ति और प्रतीकीकरण 


यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों में सरल प्रतिज्ञप्तियों को अपर केस 
वर्णमाला का उपयोग करके दिखाया गया है। लेकिन शब्दों और वाक्यांशों का प्रतीकीकरण 
कैसे करें, जैसे 'ऐसा नहीं है कि', 'या', 'और', “यदि ... तो...., 'यदि और केवल यदि', 
आदि? अब इनका प्रतीकीकरण करने से पहले हमें यह याद रखना होगा कि ये सरल 
प्रतिज्ञप्तियों से अलग हैं। ये वाक्यांश मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों की प्रकृति को प्रकट करते हें | 
निषेध की स्थिति में, एक सरल प्रतिज्ञप्ति को नकारा जाता है, दूसरे मामलों में कम से कम 
दो सरल प्रतिज्ञप्तियों को एक विशेष विधि से एक विशेष अर्थ के लिए जोड़ा जाता है। 
इसलिए, मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों का प्रतीकीकरण करते समय हमें विशेष ताकिक प्रतीकों का 
उपयोग करने की आवश्यकता होती है जिन्हें ताकिंक संकारक (लॉजिकल ऑपरेटर्स) या 
संयोजक या तार्किक स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। ये अंग्रेजी वाक्यों को प्रतीकात्मक 
ताकिंक अभिव्यक्तियों में अनुवाद करने में हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार मिश्रित 
प्रतिज्ञप्तियों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास पाँच ताकिंक संकारक हैं। निम्नलिखित 
सूची प्रतीकीकरण की प्रक्रिया में हमारी मार्गदर्शिका बनने जा रही है। 


प्रतिज्ञप्ति प्रतिनिधि ताकिक नम कार्य 
शब्द / वाक्यांश संकारक 

निषेधात्मक नहीं/यह मामला RR वक्र रेखा निषेध 
नहीं है कि/यह 
असत्य है कि 

संयोजक और »/ भी / अधिक जिम बिन्दु संयोजन 
क्या कहा जाये 

वियोजक या/अथवा/यदि |v पत्ती की तरह | वियोजन 
ऐसा नहीं 

सोपाधिक केवल यदि/ यदि... | > घोड़े की नाल |आपादान 
तब / यदि...तो की तरह 

द्वि-उपाधिक |यदि और कवल त्रि-समानान्तर | समतुल्यन 
यदि / के लिए रेखाचिन्ह 
पर्याप्त और 
आवश्यक / अपरिहार्य 
शर्त 


तालिका 2 
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उपर्युक्त तालिका के आलोक में, पूर्व में उल्लिखित उदाहरणों को संकारकों के उपयोग से 
प्रतीकीकृत करते हें | 


मिश्रित प्रतिज्ञप्ति उदाहरण प्रतीकीकरण संकारक के उपय 
से प्रतीकीकरण 
निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति यह मामला नहीं है |यह मामला नहीं हे | -ह 
कि हरीश एक |किह 
ईमानदार व्यक्ति है 
संयोजक प्रतिज्ञप्ति |रमा एक अध्यापक है र और द रूद 
और दिनेश एक 
पत्रकार है 
वियोजक प्रतिज्ञप्ति |रमा एक अध्यापक हे|अ अथवा प अअप 
अथवा रमा एक 
पत्रकार है 
सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति | यदि मौसम अस्थित|यदि मतो न मे कने 
है तो क्रिकेट मैच 
निरस्त हो जायेगा 
द्वि~उपाधिक सीमा सिनेमा जायेगी |स यदि और केवल स३र 
प्रतिज्ञप्ति यदि और केवल यदि | यदि र 
रिहाना उसके साथ 
जायेगी 
तालिका 3 


सामान्य तौर पर, यह प्रतीकीकरण की प्रक्रिया है। इस तरह से हम वाक्यों का रूपांतरण 
ताकिंक प्रतिज्ञप्तियों के प्रतीक रूप में कर सकते हैं, इससे मिश्रित प्रतिज्ञप्ति की ताकिक 
संरचना के निश्चय में सरलता होती है। लेकिन यह रूपांतरण हमेशा हमारी भाषा के भाव 
को पकड़ने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक हद यह उस भाव को पकड़ता है। 
यह चर्चा करना इस इकाई का प्रतिपाद्य नहीं है। आईये प्रतीकीकरण से सुपरिचित होने के 
लिए कुछ अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं | 


आप जान ही चुके हैं कि किसी सरल प्रतिज्ञप्ति के निषेध से मिश्रित प्रतिज्ञप्ति बनती है, 
जिसे निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। निषेध को दर्शाने के लिए उस सरल प्रतिज्ञप्ति के 
पहले वक्र रेखा चिन्ह का उपयोग करते हैं। हमारी भाषा में निषेध कई तरह से अभिव्यक्ति 
पाता है, लेकिन तार्किक संकारक प्रत्येक मामले में समान रहता हे | 


सभी मनुष्य वैज्ञानिक नहीं हें । 


यह मामला नहीं है कि सभी मनुष्य वैज्ञानिक हैं | 


~व (वैज्ञानिक के लिए प्रतीक व) 


यह असत्य है कि सभी मनुष्य वैज्ञानिक हें | 


~व 


~व 
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यह स्पष्ट है कि - को उस प्रतिज्ञप्ति के पहले लिखा जाना चाहिए, जिसका निषेध किया 
गया है। - को दो प्रतिज्ञप्तियों के संयोजक /जोड़ने वाले के तौर पर नहीं लिखा जा 
सकता है। इसलिए अ~ और अ-ब सही नहीं हैं। यद्यपि अ* -ब सही है, क्योंकि यहाँ ~ 
को ब के पहले रखा गया है, और उसके पूर्व कोई प्रतिज्ञप्ति न होकर एक अन्य संकारक 
है। ~ का उपयोग एक मिश्रित प्रतिज्ञप्ति, जिसमें अनेक सरल प्रतिज्ञप्तियां सम्मिलित हैं, के 
पहले किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 


-(२५0) 
“(7-40 चर) 


“[(9*8) ४ ((००९)| 


ये सभी प्रतिज्ञप्तियां निषेधात्मक हैं, क्योंकि इनमें ~ मुख्य संकारक है। अब प्रश्न है कि 
मुख्य संकारक क्या है? मुख्य संकारक वह है, जिसकी सीमा में मिश्रित प्रतिज्ञप्ति का सभी 
कुछ सम्मिलित हो जाता है। आप जानते ही हैं कि मिश्रित प्रतिज्ञप्ति में अनेक घटक 
प्रतिज्ञप्तियां हो सकती हैं, जिसके कारण उसमें अनेक संकारकों का उपयोग हो सकता है। 
लेकिन मुख्य संकारक के ज्ञान से ही कथन की अभिव्यक्ति उचित ढंग से सम्भव है। 
उदाहरण के लिए, & 3 ४ ८। इसमें हम यह नहीं जान सकते कि यह किस प्रकार की 
मिश्रित प्रतिज्ञप्ति है, क्योंकि इसमें मुख्य संकारक की पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन 
& * (8 ४ 0) में मुख्य संकारक को पहचाना जा सकता है। इसमें * मुख्य संकारक है, 
क्योंकि सभी कुछ « की सीमा में सम्मिलित है। मुख्य संकारक को पहचाने का एक सरल 
उपाय यह है कि यदि कोष्ठक हों, तो कोष्ठक के बाहर जो संकारक हो वह मुख्य संकारक 
होता है। हाँ, यदि दो संकारक हों तो - के अलावा अन्य दूसरा मुख्य संकारक होगा | 
उदाहरण के लिए, (पत५प्त) *~(?४2)। यहाँ ° मुख्य संकारक हे | 

अब संयोजन की चर्चा करते हैं। * प्रतीक का उपयोग “और”, “भी”, “लेकिन”, “किन्तु”, “तो 
भी“, “अब भी“, इत्यादि संयोजन के रूपांतरण में किया जाता है। इन प्रतिज्ञप्तियों के 
रूपांतरण के लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ताकिक कथन सामान्य वाक्य के 
समतुल्य हों। उदाहरण के लिए, राम और लक्ष्मण दार्शनिक हैं। इसका रूपांतरण होगा, र ° 
ल, क्योंकि यह वाक्य राम दार्शनिक है और लक्ष्मण दार्शनिक है के समतुल्य है। लेकिन 
राम और लक्ष्मण मित्र हैं को र « ल में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि र * ल 
का तात्पर्य है राम मित्र है और लक्ष्मण मित्र है। और यह सामान्य (आम बोलचाल) वाक्य 
के समतुल्य नहीं है | 


निम्नोक्त सभी संयोजक प्रतिज्ञप्तियां हैं, क्योंकि इनमें मुख्य संकारक * है | 


WeL,(WvL)*(DvL),~Pe[Wv(STD)] 
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वियोजन में, अ प्रतीक का उपयोग “या”, “यदि ऐसा नहीं“, “अथवा”, इत्यादि के रूपांतरण 
के लिए किया जाता है | “या“ / “अथवा” का उपयोग समावेशन अथवा बहिर्वेशन/ निष्कासन 
दोनों भावों में किया जा सकता है। यदि समावेशन भाव लिया जाता है, तो इसका आशय 
होता है कि या से जुड़ी दोनों प्रतिज्ञप्तियां सत्य हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, या तो 
वह अध्यापक है या फिर पत्रकार है। यहाँ अध्यापक और पत्रकार दोनों हुआ जा सकता है। 
निष्कासन के भाव में, दोनों प्रतिज्ञप्तियां एक साथ सत्य नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के 
लिए, वह कल शाम लंदन गई या वह कल शाम वाशिंगटन गई। यहाँ केवल एक ही 
प्रतिज्ञप्ति सत्य हो सकती है। जब यदि मिश्रित प्रतिज्ञप्ति में मुख्य संकारक ४ हो तो यह 
वियोजक प्रतिज्ञप्ति होती है। निम्नोक्त वियोजक प्रतिज्ञप्ति के उदाहरण हैं, 


PvQ,Zv(G°L), 6. ७) ४ (0४ - 6) 


सोपाधिक या आपातिक प्रतिज्ञप्तियों के लिए का उपयोग करके “यदि...तो...”, “केवल यदि” 
या समरूप अभिव्यक्तियों का रूपांतरण किया जाता है। सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति के मामले में, 
उपाधि (शर्त) या तो पर्याप्त “यदि” से इंगित) या फिर आवश्यक / अपरिहार्य (केवल यदि” 
से इंगित) हो सकती है। इसलिए पूर्ववर्ती और अनुवर्ती / उत्तरवर्ती को चुनना थोड़ा जटिल 
है। “यदि” के साथ आने वाला हिस्सा पूर्ववर्ती के तौर पर माना जाता है। और "केवल 
यदि” के साथ आने वाला हिस्सा हमेशा उत्तरवर्ती माना जाता है। उदाहरण के लिए, अ 
केवल यदि ब, का रूपांतरण है अ 2 ब, जबकि अ यदि ब का रूपांतरण है ब 2 अ| 


2 को मुख्य संकारक के तौर पर रखने वाली अभिव्यक्ति सोपाधिक / आपातिक प्रतिज्ञप्ति 
होती है। उदाहरण के लिए, 


PIQ, ८2 (G°L), LV) (Qv~K) 

द्वि-उपाधिक प्रतिज्ञप्ति में = प्रतीक को “यदि और केवल यदि“ और समरूप अभिव्यक्तियों 
के रूपांतरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह दो उपाधियों- अपरिहार्य और पर्याप्त 
को इंगित करता है। इसलिए यह प्रतिज्ञप्ति दो सोपाधिक प्रतिज्ञप्तियों के समतुल्य होती हे | 
उदाहरण के लिए, मोबाइल कम्पनी अ 4जी सेवा का मूल्य घटाती है यदि और केवल यदि 
मोबाइल कम्पनी ब 4जी सेवा का मूल्य घटाती है। इसे अब से प्रतीकीकृत किया जा 
सकता है। इसे इस तरह भी अभिव्यक्त किया जा सकता हैरू मोबाइल कम्पनी अ 4जी 
सेवा का मूल्य घटाती है यदि मोबाइल कम्पनी ब 4जी सेवा का मूल्य घटाती है (ब2अ) 
और मोबाइल कम्पनी अ 4जी सेवा का मूल्य घटाती है केवल यदि मोबाइल कम्पनी ब 4जी 
सेवा का मूल्य घटाती है (अ>ब)। 


इन सोपाधिक प्रतिज्ञप्तियों को एक साथ इस तरह प्रतीकीकृत किया जा सकता है 
(ब>अ)*(अ>ब) और यह अब के समतुल्य हे | 


निम्नोक्त मिश्रित प्रतिज्ञप्तियां दि-उपाधिक हैं, क्योंकि इनका मुख्य संकारक = है | 
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~P=Q, 25( GL), Le~V)=(Qv~K) 


44.3 सु-रचित सूत्र 


उपर्युक्त उदाहरणों में दर्शाये गये प्रतीकीकृत अभिव्यक्तियों को सु-रचित सूत्र कहते हैं। वे 
अर्थपूर्ण और अभ्रामक वाक्यों के अनुवाद / रूपांतरण हें | वे वाक्य-विन्यास में उचित वाक्यों 
के समान ही वाक्य-विन्यास में उचित होते हैं। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा 
सकता है- "मैरी इंद्रधनुष के रंगों को प्यार करती है”| यह वाक्य-विन्यास में उचित वाक्य 
है। इसका अर्थ स्पष्ट और अभ्रामक है। लेकिन “इंद्रधनुष प्यार है मैरी रंग करता" 
वाक्य-विन्यास में उचित नहीं है। समानरूप से, तार्किक अभिव्यक्तियां वाक्य-विन्यास में 
उचित या अनुचित हो सकती हें | 


जो उचित होगी, उसे सु-रचित सूत्र कहते हें | इस प्रकार “? ४ ९~”, “५ ?*” सु-रचित सूत्र 
नहीं हैं | 


नियम/रीति जो पु-रचित सूत्र नहीं पु-रचित सूत्र 
संकारक को मध्य में रखे|AB AVB 
बिना, दो या अधिक | ^(^४B) AEA vi) 
प्रतिज्ञप्तियों को नहीं जोड़ा 

जा सकता है। 

वक्र रेखा चिन्ह को प्रतिज्ञप्ति | A~ ~A 

के तुरन्त बाद नहीं, अपितु | (4 ४B) - ~(AvB) 
प्रतिज्ञप्ति के पहले रखा 

जाना चाहिए 

वक्र रेखा को अन्य संकारक |~*4 ~A®B 

के तुरन्त पहले नहीं रखा | ७ - ७४ NA: 
जा सकता है 

बिन्दु *, पत्ती चिन्ह अ, घोड़े | "^ AB 

की नाल का चिन्ह >, या [8४ 8५९ 
त्रिसमानान्तर रेखाचिन्ह ३ >] 7 FID 

को प्रतिज्ञप्तियों के मध्य में 

रखा जाना चाहिए 

कोष्ठकं का उचित उपयोग |^ *-२९७३॥ ५2 2 [(RvQ=(TvZ)] 
करके भ्रामकता से बचना 

चाहिए 

तालिका 4 

बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
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ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 


4... प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र क्या है? 


2. उचित ताकिंक संकारकों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित प्रतिज्ञप्तियों का 
प्रतीकीकरण कीजिए | 


अ) यह मामला नहीं है कि भारत मंगल मिशन को छोड़ देगा। 


आ) यदि अमेजन का वर्षावन नष्ट हुआ, तो वैश्विक तापन खतरनाक होगा | 


44.4 सत्यता फलन 


सत्यता फलन को गणितीय फलन की तुलना में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए; 
क= ख+2| इसमें क के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है, यदि ख का मूल्य ज्ञात 
हो। मान लेते हैं कि ख का मूल्य है 4| तब क का मूल्य होगा 3। इसी प्रकार से, 
प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र में मिश्रित प्रतिज्ञप्ति के मूल्य को इसके घटकों के मूल्य से निर्धारित 
किया जा सकता है। गणित से अन्तर यह है कि तकशास्त्र में मूल्य संख्या न होकर 
सत्यता मूल्य होते हैं। एक प्रतिज्ञप्ति सत्य हो सकती है या असत्य हो सकती है। सत्य 
प्रतिज्ञप्ति का सत्यता मूल्य “सत्य” और असत्य प्रतिज्ञप्ति का सत्यता मूल्य "असत्य“ होता 


है। 


इस प्रकार सत्यता फलन वह मिश्रित अभिव्यक्ति है जिसका सत्यता मूल्य पूर्णतः इसके 
घटकों से निर्धारित होता है। तार्किक अभिव्यक्ति में हमारा लक्ष्य होता है, मुख्य संकारक 
(अचर) के मूल्य को अन्य संकारकों और प्रतिज्ञप्तियों इत्यादि के मूल्य के आधार पर पता 
करना, ये संकारक और प्रतिज्ञप्तियां उस मिश्रित प्रतिज्ञप्ति के घटक होते हैं। किन्तु, मूल्य 
के निर्धारण के लिए पूर्व में चर्चित मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों के पांच प्ररूपों के लिए अनुप्रयुक्त 
नियमों का अनुसरण करना आवशयक है। 
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१4.4.। कथन रूप अथवा प्रतिज्ञप्ति रूप 


अभी तक हमारा सम्भन्ध प्रतिज्ञप्तियों के रूपांतरण से था। प्रतिज्ञप्तियों के प्रतिरूपण 
(प्रतिनिधित्व) के लिए, हमने बड़े वर्णों का उपयोग किया (यह अंग्रेजी भाषा या उसके 
समरूप भाषाओं के लिए लागू है)। लेकिन जैसाकि हम जानते हैं कि तकशास्त्र का सम्बन्ध 
वास्तविक युक्तियों अथवा वास्तविक प्रतिज्ञप्तियों की अपेक्षा ताकिक रूप (या ताकिक 
आकार) हैं। अतः अब हम कथन रूप अथवा प्रतिज्ञप्ति रूप का परिचय प्राप्त करेंगे। 
संकारकों और कथन चरों के उपयोग से कथन रूप विकसित किया जा सकता है। कथन 
चरों को छोटे वर्णों से प्रतीकीकृत किया जाता है (यह अंग्रेजी भाषा या उसके समरूप 
भाषाओं के लिए लागू है)। कथन चर किसी भी प्रतिज्ञप्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हें | 
संकारकों को तार्किक अचर कहते हैं, क्योंकि उनका उपयोग हमेशा समान ढंग से ही होता 
है। उदाहरण के लिए, “ए ४१” एक कथन रूप है। यदि हम “ए” और “व” को क्रमशः “«” 
और “5” से प्रतिस्थापित कर दें, तो हमें प्रतिज्ञप्ति “^ ४ 8” प्राप्त होती है। इसलिए कथन 
रूप को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, “कथन-रूप कथन चरों और संकारकों की 
इस तरह की व्यवस्था है कि चरों का कथनों से एकरूप प्रतिस्थापन का परिणाम कथन 


खता |“ 


ताकिंक संकारकों की प्रकृति की परीक्षा कथन रूपों के पदों में की जा सकती है। इसके 
लिए प्रत्येक कथन रूप के लिए सत्यता सारणी बनानी होगी | सत्यता सारणी सत्यता मूल्यों 
की वह व्यवस्था है जो सभी सम्भावित मामलों में यह दर्शाती है कि मिश्रित प्रलिज्ञप्ति का 
सत्यता मूल्य उसके सरल घटकों के सत्यता मूल्यों के द्वारा किस तरह निर्धारित होता है। 
सरल प्रतिज्ञप्ति का सत्यता मूल्य सत्य या असत्य हो सकता है। सत्यता सारणी को बनाने 
के समय यह प्रथा है कि सत्य के लिए अंग्रेजी का बड़ा वर्ण 7 और असत्य के लिए 
अंग्रेजी का बड़ा वर्ण ह प्रयोग किया जाता है (टिप्पणी: हिन्दी भाषा में आप सत्य या असत्य 
भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सत्य के लिए स और असत्य के लिए अ का प्रयोग भी 
कर सकते हैं) | 


निषेध के लिए वक्र रेखा प्रतीक का उपयोग किया जाता है। निषेध के लिए सत्यता 
सारणी दर्शाती है कि निषेध रूप वाली किसी प्रतिज्ञप्ति ~ का सत्यता मूल्य किस तरह 
उस प्रतिज्ञप्ति ७) जिसका निषेध किया गया है के सत्यता मूल्य से निर्धारित होता हे | 


44.4.4.4 निषेध 


[p | [er | 
ग F 
F ग 


सत्यता सारणी दर्शाती है जब ७ सत्य होता है तो क असत्य और जब छ असत्य हो तो 
- सत्य | 
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अगला हम संयोजन के बारे में जानते हैं, जिसे से दर्शाते हैं। संयोजन ७ « व) के रूप 
वाली प्रतिज्ञप्ति के सत्यता मूल्य को इसके वियोजों (ए, १) के सत्यता मूल्य से निर्धारित 
किया जाता है। 


44.4.4.2 संयोजन 
P | ९ | [श | * ५ 
म त न 
न र र 
ह ग र 
F F F 


इस सत्यता सारणी में हम देखते हैं कि संयोजन केवल तभी सत्य होता है जब इसके 
दोनों संयोज सत्य हों और अन्य सभी मामलों में संयोजन असत्य होता हे | 

अब हम वियोजन पर चर्चा करते हैं, जिसे पत्ती (५) प्रतीक से दशति हैं। वियोजन रूप 
वाली किसी प्रतिज्ञप्ति (४4) के सत्यता मूल्य को वियोजों ७, व) के सत्यता मूल्य से 
निर्धारित करते हैं | 


44.4.4.3 वियोजन 
॥ | 0 | | pvad 
ना वृ न 
गं र र 
र त ग 


वियोजन केवल तभी असत्य होता हे जब दोनों वियोज असत्य होते हैं | अन्य सभी मामलों 
वियोजन सत्य होता है | 

अब हम सोपाधिक (वस्तुगत आपादान) की चर्चा करेंगे, जिसे घोड़े की नाल जैसी आकृति 
(2) से दर्शाया जाता है। सोपाधिक रूप वाली किसी प्रतिज्ञप्ति >व) का सत्यता मूल्य 
इसके पूर्ववर्ती ७) और पश्चवर्ती / उत्तरवर्ती (६) के सत्यता मूल्यों से निर्धारित होता है | 


44.4.4.4 सोपाधिक 


४. | [0 | p>dq 
T i T 
र F F 
ह तु 
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सोपाधिक केवल तभी असत्य होता है जब इसका पूर्ववर्ती सत्य हो और पश्चवर्ती असत्य | 
अन्य सभी मामलों में यह सत्य होता है। 


अन्त में, हम द्विसोपाधिक (वस्तुगत समतुल्य) की चर्चा करते हैं, जिसे त्रिसमानान्तर रेखा 
&) से दर्शाया जाता है | द्विसोपाधिक रूप वाली किसी प्रतिज्ञप्ति (5५) का सत्यता मूल्य 
इसके घटकों ७, व) के सत्यता मूल्य से निर्धारित होता हे | 


44.4.4.5 द्विसोपाधिक 
[P | [0 | एच्५. | = 4 
गं र ह 
ग ठ ह 
रः न जु 
F F T 


सत्यता सारणी दर्शाती है कि द्विसोपाधिक कंवल तभी सत्य होता है जब इसके दोनों घटक 
समान सत्यता मूल्य रखते हैं, चाहे दोनों सत्य हों या फिर असत्य | लेकिन यदि घटकों का 
सत्यता मूल्य भिन्न है, तो द्विसोपाधिक असत्य होता है। 


44.5 प्रतिज्ञप्तियों के लिए सत्यता-तालिका 


उपरोक्त खंड में हमने विभिन्न अचर /संकारक के मूल्य निर्धारित करने के मानक सीखे हैं। 
अब हम यह देखेंगे कि सत्यता-तालिकाओं के उपयोग से जटिल प्रतिज्ञप्तियों के मूल्य 
किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। 


सत्यता तालिका सत्य-मानों का एक विन्यास है जो यह दिखाता है कि कैसे किसी 
विशिष्ट यौगिक प्रतिज्ञप्ति का सत्यता-मान उसके घटकों के सत्यता-मान से निर्धारित 
होता है। यह विधि सत्यता के मानों की एक तालिका द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक चर 
और संकारक के लिए अलग पंक्ति होगी, अक्षर और संकारक (सत्यता फलन संयोजक) को 
लिखने के लिए एक शीर्ष स्तंभ होगा और उसके नीचे प्रत्येक घटक की संभव सत्यता 
मूल्य प्रदर्शित करती हुई अन्य पंक्तियां होती हैं। मिश्रित प्रतिज्ञप्ति के सत्यता-मूल्य की 
गणना करने के लिए पहले हम घटक सरल प्रतिज्ञप्तियों के संभाव्य मामलों की संख्या 
निर्धारित करते हैं। इस संभाव्य मामलों की सम्ख्या क निर्धारण के लिए हमारे पास आसान 
सी पद्धति है। सभी मिश्रित प्रतिज्ञप्तियां सरल प्रतिज्ञप्तियों से बनती हैं। हम यह जानते ही 
हैं कि सरल प्रतिज्ञप्ति के दो संभावित मूल्य सत्य और असत्य होते हैं। अतः यदि हमारे 
पास एक सरल प्रतिज्ञप्ति है तो संभावित मामले दो होंगें लेकिन दो सरल प्रतिज्ञप्तियां हों 
तो संभावित मामले निम्नलिखित होंगें; 
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संभावित मामला 4: अ सत्य हो सकता है और ब सत्य हो सकता हे | 


संभावित मामला 2: अ सत्य हो सकता है और ब असत्य हो सकता है। 


संभावित मामला 3: अ असत्य हो सकता है और ब सत्य हो सकता है। 


संभावित मामला 4: अ असत्य हो सकता है और ब असत्य हो सकता है | 


अधिक घटक होने पर संभावित मामलों की संख्या की गणना के लिए सूत्र हे॥_-2"। जहां 


। संभावित सत्यता मूल्यों के संचयों की पंक्तियां हैं। अतरू यदि एक मिश्रित प्रतिज्ञप्ति में 


तीन घटक हैं तो संभावित मामलों की संख्या होगी ।=23=8| चलिए अब एक सरल सा 
उदाहरण लेते हैं; 


pv(q> ~ p) 


यहां सरल प्रतिज्ञप्तियों की संख्या दो है और संभावित मामलों की संख्या चार होगी और 
इसलिए हमें सत्यता मूल्यों की संभावित संख्या के लिए चार पंक्तियों की आवश्यकता होगी | 


अब आगे कुछ परिपाटियों का अनुसरण करेंगे, ताकि सभी संभावित मामलों को लिखा जा 


सके, यानि प्रत्येक पंक्ति और स्तम्भ में कहाँ सत्य () और कहाँ असत्य (ह) लिखा जाये 


यह पता हो। पंक्तियों की कुल संख्या को 2 से विभक्त करेंगे। हमारे उदाहरण में 4 पंक्तियां 
हैं, जिसे 2 से विभक्त करने पर 2 प्राप्त होता है। अतः प्रथम अक्षर की दो पंक्तियों में हम 
सबसे पहले 7 लिखते हैं, और शेष पंक्तियों में ह लिखेंगे। तत्पश्चात्‌ पहले के विभाजित 
परिणाम यानि 2 को फिर 2 से विभक्त करते हैं, जिसका परिणाम आता है 4। अतः दूसरे 


अक्षर के अन्तर्गत्‌ 7 लिखते हैं, उसके बाद ह और फिर 7 फिर 7 | 


p v (qo ~ 0) 
शः T 
T F 
F T 
F F 
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हम देखते हैं कि सत्य और असत्य के प्रत्येक संभावित संचय 9 और १ के अन्तर्गत्‌ 


निर्धारित किया गया है। दूसरे 9 के 


मामले में पहले 9 के मूल्यों को ही लिखते हें | 


p ४ (५२ ~ p) 

T T 0 
T F T 
F T F 
F F F 


अगले चरण में हमें अचरों/संकारकों के मूल्यों को पता करने की आवश्यकता है। अन्य 
अचरों के पहले वक्र लकीर (~) के मूल्य का पता लगाते हैं | उसके बाद कोष्ठक में बंद 


अचरों का मूल्य पता लगाते हैं, आदि-आदि। अन्ततः, हम मुख्य अचर (जो कोष्ठक के 


बाहर होता है) के मूल्य का पता लगाते हैं। हमें इन परिपाटियों का पालन करना चाहिए | 


० ५४५ (१५१२८ 0) 
पणाशफा ॥ (F(T 
ग | [| 
FEAF |T|IIT NE 
F|F (F |[T|T | 


हमारे उदाहरण में मुख्य अचर ५ (पत्ती के आकार वाली आकृति) के स्तम्भ 9 से और 2 
(घोड़े की नाल जैसी आकृति) से संगणित है। चलिए अब तीन सरल प्रतिज्ञप्तियों वाला 


एक उदाहरण लेते हें | 


072( ५४५॥) 
P > (qv / 
गण ण ण ण ण 
प्रति ण ॥ | 
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F |T F T |T 


FT F F [F 


इस मिश्रित प्रतिज्ञप्ति में तीन सरल प्रतिज्ञप्तियां हैं और इसलिए सत्य और असत्य के सभी 
संभावित संचयों के लिए 8 पंक्तियां बनेंगी। यहाँ मुख्य अचर /संकारक (सत्यता फलन) 2 
है। अतः, के लिए निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए हम पाते हैं कि मिश्रित प्रतिज्ञप्ति 
उस पंक्ति असत्य है, जहाँ का 9 मूल्य सत्य और ५ का मूल्य असत्य होता हे | 


इस तरह से हम किसी भी प्रकार की मिश्रित प्रतिज्ञप्ति के लिए सत्यता-सारणी बना सकते 
हैं| 


44.6 पुनरुक्ति, आत्म-व्याघात और आपातिक प्रतिज्ञप्तियां 


मिश्रित प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता-सारणियों के आधार पर हम प्रतिज्ञप्तियों को तीन वर्गो में 
बांट सकते हैं। हमने जैसेकि पाया है कि मुख्य संकारक का मूल्य सभी सत्य या सभी 
असत्य या फिर कुछ सत्य और कुछ असत्य हो सकता है। यदि मुख्य संकारक का मूल्य 
केवल सत्य है, इसका आशय है कि मिश्रित प्रतिज्ञप्ति सत्य होती है, चाहे घटक 
प्रतिज्ञप्तियां सत्य हो या असत्य। इस स्थिति में प्रतिज्ञप्ति को ताकिंकतः सत्य प्रतिज्ञप्ति 
अथवा पुनरुक्ति प्रतिज्ञप्ति कहते हें | वहीं, यदि प्रतिज्ञप्ति अपने घटक प्रतिज्ञप्तियों से 
निरपेक्ष असत्य हो, तो इसे तार्किकतः असत्य अथवा आत्म-व्याघाती प्रतिज्ञप्ति कहते हें | 
और यदि प्रतिज्ञप्ति का सत्यता मूल्य उसके घटक प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता मूल्य के आधार 
पर परिवर्तित हो रहा है, तो इसे आपातिक प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। इन तीनों को पहचानने का 
आसान तरीका हैरू यदि मुख्य संकारक के अन्तर्गत्‌ सभी मूल्य सत्य हैं, तो पुनरुक्ति; यदि 
मुख्य संकारक के अन्तर्गत्‌ सभी मूल्य असत्य हैं, तो आत्म-व्याघाती; और यदि मुख्य 
संकारक के अन्तर्गत्‌ मूल्य कम से कम एक बार सत्य और कम से कम एक बार असत्य 
हो, तो आपातिक | 


॥4.7 युक्तियों के लिए सत्यता-सारणी 
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अभी तक हमने प्रतिज्ञप्तियों और प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र में प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता-मूल्य को 
निर्धारित करने पर चर्चा की। लेकिन आप जानते ही हैं कि तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य 
युक्तियों की वैधता पर विचार करना है। प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र युक्ति की वैधता के परीक्षण 
हेतु सत्यता-सारणी पद्धति को मानक तकनीक के रूप में प्रस्तुत करती है। युक्ति की 
सत्यता सारणी बनाने के लिए हमें कुछ निश्चित चरणों का अनुसरण करना होता हे | 


प्रथम, सरल प्रतिज्ञप्तियों के प्रतिरूपण करने वाले अक्षरों का प्रयोग करके युक्ति का 
प्रतीकीकरण करना | 


द्वितीय, प्रतीकीकृत युक्ति को प्रतीकीकृत प्रतिज्ञप्ति की तरह लिखते हैं। प्रथम आधारवाक्य 
को बायीं ओर लिखते हैं और फिर द्वितीय आधारवाक्य और अन्त में निष्कर्ष | आधारवाक्यों 
के बीच में एक तिर्यक रेखा (तिरछी रेखा) खींचते हैं और अन्तिम आधारवाक्य और निष्कर्ष 
के बीच में दो तिर्यक रेखायें खींचते हैं, यह इसलिए कि उनकी पहचान आसानी से की जा 
सके। 

तृतीय, प्रतीकीकृत युक्ति के लिए सत्यता सारणी प्रतिज्ञप्ति की तरह ही खींचते हैं, इसमें 
स्तम्भ आधारवाक्यों और निष्कर्ष को प्रतिरूपित करते हैं 


अन्ततः, उस पंक्ति को खोजते हैं जिनमें सभी आधारवाक्य सत्य हैं और निष्कर्ष असत्य हे | 
यदि ऐसी कोई पंक्ति है, तो युक्ति अवैध, अन्यथा वैध होगी | 


उदाहरणार्थ, निम्नलिखित युक्ति की वैधता का परीक्षण करते हैं; 
यदिअ सीमा सिनेमा जाती है तो मैरी घर पर ठहरती है। 
सीमा सिनेमा नहीं जाती है | 


अतः, मैरी घर पर नहीं ठहरती है। 
आईये युक्ति का प्रतीकीकरण करते हें | 


सम 


नस 


. "म 


(यहाँ स, सीमा सिनेमा जाती है, और म मैरी घर पर ठहरती है का प्रतीकीकरण है) 


अब इस युक्ति के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। चूंकि प्रतीकीकृत युक्ति में दो अक्षर हैं 
अतः मूल्यों के लिए चार पंक्तियां होंगी | अब प्रत्येक अक्षर के अन्तर्गत्‌ मूल्य निर्धारित करेंगे | 
यदि एक जैसे ही अक्षर हैं तो मूल्य समान होंगे। अगले चरण में, आधारवाक्यों और निष्कर्ष 
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का प्रतिनिधित्व करने वाले स्तम्भों के अन्तर्गत, संकारकों के नियमों के अनुसार मूल्य, 
निर्धारित करेंगे। अब हमें निम्नांकित सत्यता-सारणी प्राप्त होती है। 


स > म ।/ ~स ॥ ~= म 
T|T |r | |[F|T F |T 
T|F | |[F|T T |F 
F 4 T | (TF T 
F|T |F | || T |F 


हम पाते हैं कि तृतीय पंक्ति में दोनों आधारवाक्य सत्य हैं, परन्तु निष्कर्ष असत्य है। आप 
यह जानते ही हैं कि किसी वैध युक्ति में यदि आधारवाक्य सत्य हैं, तो निष्कर्ष सत्य होना 
ही चाहिए। यदि कोई आधारवाक्य असत्य है, तब फक नहीं पड़ता कि निष्कर्ष सत्य है या 
असत्य | लेकिन यदि मूल्यों की कोई पंक्ति आधारवाक्य के स्तम्भ सत्य हैं, लेकिन निष्कर्ष 
का स्तम्भ असत्य मूल्य रखता है, तो परिभाषा के अनुसार युक्ति अवैध होती है। इसे बेहतर 
समझने के चलिए एक वैध युक्ति का परीक्षण करते हें | 


G>~h 
ऽ > | 
EC = 

G ह / घि पि घि नि ॥ |G शि i 
ग | | गः F |[T |T |T T |[T |T 
T [F ([F |[T F (T ([T | T [F [F 
T |[T [T [F T [F [T |[T T [TT |T 
T || |[T [F [ |." "| ` | IT VE: |sF 
F [| [F |T F |[T |T |T F [T [T 
F | [F |T F (T ([T |[F F (T |[F 
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F. VT. [| T FT IT F [T [T 


F [T [T |[F T |[F [F [F F [T | 


आधारवाक्य और निष्कर्ष का मुख्य स्तम्भ गहरे रंग में प्रदर्शित हे | सम्भाव्य सत्यता मूल्य 
की आठ पंक्तियों में कोई भी ऐसा मामला नहीं है, जहाँ सभी आधारवाक्य सत्य हों और 
निष्कर्ष असत्य | अतः, यह युक्ति वैध है। इस तरह से हम किसी भी युक्ति की वैधता का 
परीक्षण आसानी से कर सकते हें | 


44.8 अप्रत्यक्ष (परोक्ष) सत्यता सारणी पद्धति 


परोक्ष सत्यता सारणी पद्धति सत्यता सारणी का उपयोग करके युक्तियों के परीक्षण की 
संक्षिप्त पद्धति है। यदि युक्तियां अधिक संख्या में विभिन्‍न सरल प्रतिज्ञप्तियां रखती हैं तो 
यह पद्धति अत्यधिक उपयोगी है। इस पद्धति में सामान्य सत्यता सारणी की तुलना में 
पश्चगामी ढंग अपनाया जाता है। हम जानते ही हैं कि यदि युक्ति वैध है और इसके 
आधारवाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। इसलिए परोक्ष पद्धति में 
आधारवाक्यों के स्तंभ के नीचे सत्य और निष्कर्ष के नीचे असत्य निर्धारित करते हैं । दूसरे 
चरण में इन दिये गये सत्यता मूल्यों और संकारकों के नियमों का अनुसरण करते हुए हम 
अन्य घटकों तथा अन्त में सरल प्रतिज्ञप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरों के मूल्यों 
को निर्धारित करते हैं। यदि हम यह बिना किसी व्याघात के कर सकते हैं तो इसका 
आशय है कि कम से कम मूल्यों की एक पंक्ति संभव है जिसमें आधारवाक्य सत्य और 
निष्कर्ष असत्य है। इस मामले में युक्ति अवैध होगी। लेकिन यदि व्याघात प्राप्त होता है, 
जैसे अक्षर & के अन्तर्गत्‌ स्तंभ में सत्य और एक दूसरे स्तंभ में & के अन्तर्गत्‌ असत्य 
निर्धारित करते हैं तो यह आत्मव्याघात है और यह आपादित करता है कि आधारवाक्य का 
सत्य होना और निष्कर्ष होना आत्मव्याघाती है। अतः परोक्ष ढंग से या प्रत्यक्ष ढंग से युक्ति 
वैध सिद्ध होती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं; 


(A v 8) (C न)) 


(DvE)DF 
ADF 

(A [Vv [8) [> [(C 0. 9)  / [छाए ॥ 5 [F [vf A |> [F 
व JT T |[T |T F ए [TIF T | |F 


आप देखते हैं कि दोनों आधारवाक्यों के अन्तर्गत सत्य और निष्कर्ष के अन्तर्गत असत्य 
निर्धारित किया गया है। इन तीनों मूल्यों को गहरे अक्ष्रों से दर्शाया गया है। अगले चरण 
में हम ^ के लिए सत्यता मूल्य निर्धारित करते हैं और निष्कर्ष के लिए असत्यता मूल्य 
निर्धारित करते हें | यहां निष्कर्ष सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति है इसलिए प्रतिज्ञप्ति को असत्य केवल 
एक ही संचय में निर्धारित कर सकते हैं, जब पूर्ववर्ती सत्य है और पश्चवर्ती असत्य | 
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इसलिए प्रतिज्ञप्ति ^ के अन्तर्गत सत्य मूल्य और प्रतिज्ञप्ति ह के अन्तर्गत असत्य मूल्य 
रखते हैं। इस तरह & और ह की सभी घटनाओं के लिए मूल्य निर्धारित कर सकते हें | 
प्रथम आधारवाक्य एक सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति (^ ५8) > (ट ५)) और मूल्य सत्य है और इसका 
पूर्ववर्ती एक वियोजक प्रतिज्ञप्ति है। ^ के अन्तर्गत हमने पहले से ही सत्य निर्धारित किया 
हुआ है इसलिए वियोजक प्रतिज्ञप्ति किसी भी मामले में सत्य होगी क्योंकि वियोजक 
प्रतिज्ञप्ति सत्य होती है जब इसका कम से कम एक वियोज सत्य होता है। अब चूंकि यह 
मुख्य सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति का पूर्ववर्ती है जो सत्य है अतः पश्चवर्ती असत्य नहीं हो सकता 
है। इसलिए पश्चवर्ती के अन्तर्गत सत्य मूल्य रखा जाना चाहिए। यह पश्चवर्ती संयोजक 
प्रतिज्ञप्ति है। संयोजक प्रतिज्ञप्ति सत्य केवल तभी होती है जब दोनों संयोज सत्य हों। 
इसलिए ० और 7 दोनों के अन्तर्गत सत्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए | 


आइए अब द्वितीय आधारवाक्य (0 ५ ६) > ह जो कि सोपाधिक प्रतिज्ञप्ति है, उसकी जांच 
करते हैं। प्रतिज्ञप्ति ह (पश्चवर्ती का मूल्य पहले से ही असत्य निर्धारित है) | इसलिए 
पूर्ववर्ती ए ५७ के लिए असत्य मूल्य निर्धारित करना चहिए यह इसलिए भी क्योंकि अन्यथा 
आधारवाक्य सत्य नहीं हो सकते हैं। अब वियोजक प्रतिज्ञप्ति 9 ५६ के लिए असत्य मूल्य 
निर्धारित किया गया है। आप जानते ही हैं कि वियोजक तभी असत्य होता है जब इसके 
दोनों वियोज्य असत्य हों। इसलिए ० और ह दोनों के अन्तर्गत हम असत्य मूल्य निर्धारित 
करने के लिए बाध्य हैं। 


लेकिन प्रथम आधारवाक्य में ए के अन्तर्गत पहले से ही सत्य मूल्य निर्धारित किया गया 
है। इसका आशय है कि यदि हम युक्ति को अवैध मानते हैं तो घटकों के सत्यता मूल्य 
करने में आत्म-व्याघात होगा | अतः परोक्ष ढंग से युक्ति वैध सिद्ध होती हे | 


44.9 युक्ति रूप 


अभी तक हमने तार्किक प्रतीकों में अभिव्यक्त युक्तियों की चर्चा की। हम जानते हैं कि कोई 
युक्ति वैध होती है जब यह युक्ति वैध रूप रखती है। प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र में विशिष्ट रूपों 
के कारण अनेक युक्तियों वैध या अवैध होती हैं और इन युक्ति रूपों को विशिष्ट नाम दिये 
गये हैं। इनकी सहायता से हम तुरन्त युक्ति के वैध और अवैध होने का पता लगा सकते 
हैं। 

आपको याद होगा कि हमने प्रतिज्ञप्ति रूपों की चर्चा पहले की है। प्रतिज्ञप्ति रूप प्रतिज्ञप्ति 
चरों और ताकिक संकारकों की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें चरों का एकरूप प्रतिज्ञप्ति 
द्वारा प्रतिस्थापन से प्रतिज्ञप्ति प्राप्त होती है। प्रतिज्ञप्ति रूप का एक उदाहरण ७ ५ व है, 
जहाँ ७ और व चर हैं। 

यदि चरों 5 और ५ के स्थान पर प्रतिज्ञप्तियों ^ और 3 का उपयोग किया जाये, तो 
प्रतिज्ञप्ति 4४5 प्राप्त होती है। इसी तरह, युक्ति रूप प्रतिज्ञप्ति चरों और तार्किक संकारकों 
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की इस तरह व्यवस्था है, कि चरों का प्रतिज्ञप्तियों से प्रतिस्थापन युक्ति को उत्पन्न करता 
है। यह प्राप्त युक्ति तत्सम्बन्धी युक्ति रूप का प्रतिस्थापन घटना कहलाती है | उदाहरणार्थ, 


p*q 


त 


यदि युक्ति रूप के प्रतिज्ञप्ति चरों 9 और १ के स्थान पर क्रमशः ^ और 3 प्रतिज्ञप्तियों का 
एकरूप प्रतिस्थापन कर दिया जाये तो हमें निम्नलिखित युक्ति प्राप्त होती हे; 


AB 


A 


इसी युक्ति रूप में हम अधिक जटिल प्रतिज्ञप्तियों द्वारा प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन घटना 
प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रूप समान रहेगा और इसीलिए वैधता भी समान होगी | 


(A vB) * (35 0) 


. .(AvB) 


यदि उपरोक्त युक्ति रूप वैध हे तब उसी युक्ति रूप से प्राप्त युक्तियों के उपरोक्त दोनों 
उदाहरण भी वैध होंगे। अब युक्ति रूप वैध है यह सत्यता सारणी पद्धति से जांचा जा 
सकता हे | 


यह ध्यान देने योग्य हे कि वैध युक्ति रूप से प्राप्त कोई भी प्रतिस्थापन घटना वैध ही 
होगी | मान लीजिए कि एक युक्ति रूप है जिससे कभी-कभी वैध प्रतिस्थापन घटना प्राप्त 
हो सकती है। लेकिन यदि एक भी ऐसी प्रतिस्थापन घटना है जिसमें आधारवाक्य सत्य 
और निष्कर्ष असत्य है, तब युक्ति रूप अवैध होगा। 


लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि युक्ति रूप अवैध प्रतिस्थापन घटनाएं रख सकता 
है? आईये इसके लिए युक्ति रूप का एक उदाहरण लेते हैं; 


>व 


q 


नो 


इस युक्ति रूप के लिए सत्यता सारणी में सत्यता मूल्यों के संचयों के लिए चार पंक्तियां 
होंगी | ये पंक्तियां सभी सम्भावित मामलों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसीलिए प्रतिस्थापन 
घटनाओं के सभी सम्भावित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं | 
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| | > 0 | / व| ॥ [P| 
पक छा हाः द जा 
T [F या: F T 
F IT त T F 
F [T [F F F 


सत्यता सारणी को देखने से पता चलता है कि 
सत्य मूल्य रखता है, दूसरा आधारवाक्य १ सत्य मूल्य रखता है लेकिन निष्कर्ष ७ असत्य 


मूल्य रखता है। इसका र्थ है कि दिये गये युक्ति रूप की कम से कम एक प्रतिस्थापन 
घटना में आधारवाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य है। और आप जानते ही हैं कि ऐसी स्थिति 
में युक्ति अवैध होती है। आईये अब कुछ वैध युक्ति रूपों पर विचार करते हैं | 


44.9. वैध युक्ति रूप 


44.9.4.4 वियोजक न्यायवाक्य (Disjunctive Syllogism) 


pvqdq 
ण्य 


"4 


इस युक्ति रूप के लिए सत्यता सारणी निम्नवत्‌ होगी; 


तृतीय पंक्ति का पहला आधारवाक्य ७-१ 


A V LE / को ER ॥ EE 

न नृः F ग 
ग ग F F न F 
F ग ग ग F ग 
F F F T F F 


इस सत्यता सारणी में कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं हे जिसमें आधारवाक्य सत्य और निष्कर्ष 


असत्य हो। तृतीय पंक्ति में दोनों आधारवाक्य सत्य और निष्कर्ष भी सत्य है। इसलिए यह 


युक्ति रूप वैध है। इस युक्ति रूप की कोई भी प्रतिस्थापन घटना वैध होगी | इसे वियोजक 
न्यायवाक्य नाम दिया गया है। हमें यह याद जरूर रखना चाहिए कि प्रतिस्थापन घटना 


प्रत्येक चर का ठीक (हूबहू) स्थानापन्न होना चाहिए। यदि हम 7 के स्थानापन्न प्रतिस्थापन 


घटना से 4 का स्थानापन्न कर देते हैं, तो यह उचित प्रतिस्थापन घटना नहीं होगी | 


44.9..2 हेत्वाश्रित न्यायवाक्य (Hypothetical Syllogism) 


७-१ 
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६९२2 


pr 


इस युक्ति रूप के लिए सत्यता सारणी निम्नवत्‌ है; 


[P > [0 | / ५ | च Eg [Pp | NE 
T [T IT T [TF IT क [T [T 
T IT IT T [IF IF T [F [F 
T [F |? F [TT ग |T "त 
T [F |[F F | | T [F [F 
F धत |[T ग घत |[T F 7 |[T 
F (T |[T T के [F F |[T |? 
F [TF F TIT F 7 |[T 
F [TF F [TT |[F F |[T |[F 


इस सत्यता सारणी में कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसमें आधारवाक्य सत्य और निष्कर्ष 
असत्य हो। यह वैध युक्ति रूप है, इसे हेत्वाश्रित न्यायवाक्य कहते हैं। इस युक्ति रूप में 
प्रतिज्ञप्तियां श्रृंखला की तरह जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसकी किसी प्रतिस्थापन घटना में 
घटक एकरूपतः प्रतिस्थापित होने चाहिए | 


44.9.4.3 विधायक हेतुफलानुमान (Modus Ponens) 


७-१ 


ही 


इस युक्ति रूप के लिए सत्यता सारणी निम्नवत्‌ होगी; 


P| 59) प / [P | /॥ प 
T [T T 

का [F IF ग F 

FIT IT F ग 

F व शयाय F F 


इसमें भी कोई भी घटना ऐसी नहीं हे जिसमें आधारवाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य हो। 
यह भी वैध युक्ति रूप है। इसे विधायक हेतुफलानुमान कहते हैं | 


44.9.4.4 निषेधक हेतुफलानुमान (Modus Tollens) 


34 


०-१ 
जप 


लकी 


इस युक्ति रूप के लिए सत्यता सारणी निम्नवत्‌ होगी; 


P| i] [0 | / [=] [१ | /॥ [=] |p | 
त [TT FT F [T 
T [FF TIF FIT 
F [TIT FIT TIF 
F [TIF T[F TIF 


इसमें केवल एक ही पंक्ति में आधारवाक्य सत्य हैं, लेकिन तब निष्कर्ष भी सत्य है। यह भी 
वैध युक्ति रूप है। इसे निषेधक हेतुफलानुमान कहते हें | 


बोध प्रश्‍न | 

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए दिये गये स्थान का उपयोग कीजिए | 
ख) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से कीजिए | 

4... किस परिस्थिति में वियोजक फलन असत्य हो जाता है? 


2. निम्नलिखित युक्ति रूप की वैधता का परीक्षण सत्यता सारणी की सहायता से 
कीजिए | 


pv *५) 
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44.40 वैधता का औपचारिक साक्ष्य 


जब घटक प्रतिज्ञप्तियों की संख्या अधिक होती है, तो सत्यता सारणी पद्धति का उपयोग 
कठिन हो जाता है। मान लीजिए किसी युक्ति में पांच विभिन्‍न सरल प्रतिज्ञप्तियां हैं। तब 
सत्यता सारणी में पंक्तियों की संख्या 32 होगी। इस परिस्थिति में सभी मूल्यों को निर्धारित 
करना और जांचना बोझिल होगा। इसलिए तकशास्त्री अधिक आसान संक्षिप्त पद्धति का 
उपयोग करते हैं। इस पद्धति में वैध प्राथमिक युक्ति रूपों के क्रम की सहायता से 
आधारवाक्यों से निष्कर्ष निगमित करके किसी युक्ति की वैधता स्थापित करते हें | 


प्राथमिक वैध युक्ति को प्राथमिक वैध युक्तिरूप की प्रतिस्थापन घटना के रूप में परिभाषित 
किया जाता है | उदाहरणार्थ, विधायक हेतुफलानुमान एक वैध युक्ति रूप है | यदि युक्ति इस 
युक्ति रूप की प्रतिस्थापन घटना हो, तो युक्ति वैध होती है। तकशास्त्र में नौ प्राथमिक वैध 
युक्ति रूप हैं, जिन्हें अनुमान के नियम कहते हैं। किन्तु, कई ऐसे वैध सत्यता फलन 
युक्तियां हैं जिन्हें इन नौ नियमों की सहायता से वैध सिद्ध नहीं किया जा सकता है। 
तकशास्त्र में इन नौ नियमों के अतिरिक्त प्रतिस्थापन के दस नियम हैं, जो किसी प्रतिज्ञप्ति 
के किसी भी घटक को इस घटक से ताकिक समतुल्य से स्थानापन्न करने की अनुमति 
देते हैं। इन कुल 49 नियमों (नौ अनुमान के और दस प्रतिस्थापन के नियम) की सहायता 
से हम केवल कुछ चरणों में ही मिश्रित युक्तियों की वैधता को आसानी से सिद्ध कर सकते 
हैं| 


॥4. भारतीय तर्कशास्त्र पर टिप्पणी 


प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र मुख्यतः आधुनिक पाश्चात्य तकशास्त्रियो का योगदान है। लेकिन 
जैसाकि हमने देखा ही है कि इस दृष्टिकोण के बीज पहले से ही अरस्तू के तर्कशास्त्र में 
थे, जहाँ मानक रूप न्यायवाक्य विकसित हुआ और प्रतिज्ञप्तियों के पदों की प्रतीकात्मक 
ढंग से अभिव्यक्ति आरम्भ हुई, ताकि न्यायवाक्य रूपों की पहचान आसानी से और तीव्रता 
से की जा सके | अब प्रश्‍न है कि क्या भारतीय तकशास्त्र में भी इस तरह के दृष्टिकोण को 
खोजा जा सकता है? 


प्रतिज्ञप्ति कलन के कुछ सिद्धान्तों के ज्ञान के संकेत देने वाला प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ 
कथावत्थु है। इस ग्रंथ में नास्तिक सिद्धांत की चर्चा रूढ ढंग का अनुसरण करते हुए की 
गई है, जिसे इस तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है; “यदि अ ब है, तब स द है; लेकिन 
स द नहीं है; अतः अ ब नहीं है”। यह सूत्र स्टॉइक निषेधक हेतुफलानुमान के समतुल्य हे | 
भारतीय दर्शन के विद्वान गनेरी के अनुसार, कथावत्थु में प्रयुक्त प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र है | 
बुद्धघोष अपने ग्रंथों में आधारवाक्य ७ > १ से प्राप्त निष्कर्ष को अनुलोम (सीधा) और 
आधारवाक्य ~१ > ~7 से प्राप्त निष्कर्ष को प्रतिलोम (उल्टा) कहते हैं। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि भारतीय तर्कशास्त्र में भी प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र के कुछ पदचिन्ह हैं। 


36 


१4.2 सारांश 


इस इकाई में हमने प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र के कई पहलुओं के बारे में सीखा है। हमने यह भी 
पाया कि परम्परागत तकशास्त्र के असमान, प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र सम्पूर्ण प्रतिज्ञप्ति पर विचार 
करता है, न कि प्रतिज्ञप्ति के पदों पर। चूंकि यह प्रतिज्ञप्ति अथवा ताकिक वाक्यों से 
सम्बन्धित है, अतः इसे प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र और कभी-कभी वाक्यगत तकशास्त्र कहते हैं। 
प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र प्रतिज्ञप्ति की आंतरिक संरचना का विश्लेषण नहीं करता हे | प्रतिज्ञप्ति 
तकशास्त्र मिश्रित /जटिल युक्तियों को प्रतीक रूप में अभिव्यक्त कर सकता है और इन 
युक्तियों की वैधता को आसानी से निर्धारित कर सकता हे | 


44.3 कुंजी शब्द 


युक्ति रूप : युक्ति रूप प्रतिज्ञप्ति चरों और ताकिंक संकारकों की ऐसी व्यवस्था होती है कि 
चरों का प्रतिज्ञप्तियों से एकरूप प्रतिस्थापन युक्ति को उत्पन्न करता है | 

मिश्रित प्रतिज्ञप्ति : मिश्रित प्रतिज्ञप्ति वह है जिसमें एक या अधिक सरल प्रतिज्ञप्ति घटक 
रूप में होती है। 


प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र : प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र, युक्ति में सम्पूर्ण प्रतिज्ञप्ति पर विचार करता है, न 
कि प्रतिज्ञप्ति के पदों पर | प्रतिज्ञप्तियों या तार्किक वाक्यों पर विचार करने के कारण इसे 
प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र या कभी-कभी वाक्यगत तर्कशास्त्र भी कहते हैं। 


सरल प्रतिज्ञप्ति : सरल प्रतिज्ञप्ति वह है जो किसी अन्य प्रतिज्ञप्ति को घटक रूप में नहीं 
रखती है | 
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44.45 बोध प्रश्नों के उत्तर 
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बोध प्रश्‍न ॥ 


4. प्रतिज्ञप्ति तकशास्त्र प्रतिज्ञप्तियों अथवा तार्किक वाक्यों से सम्बन्धित होता है। इसे 
वाक्यगत तकशास्त्र भी कहते हैं। प्रतिज्ञप्ति तर्कशास्त्र प्रतिज्ञप्तियों और युक्तियों की 
आन्तरिक संरचना को विश्लेषण नहीं करता है। यह प्रतिज्ञप्ति को सम्पूर्णता में स्वीकारता 
है, न कि प्रतिज्ञप्ति के पदों को | 


2. () यह मामला नहीं है कि भारत ने मंगल मिशन त्याग देगा | 


यह मामला नहीं है कि म 


म 


(9) यदि अमेजन वर्षाजंगल नष्ट हुआ, तो वैश्‍विक ताप बढ़ जायेगा | 
यदि अ तब व 
अ उ 


बोध प्रश्‍न गा 


4. वियोजन फलन असत्य हो जाता है जब दोनों वियोज असत्य हों। 


2. 
[P | V | (00 क्षी व) | / |p | ॥ [4 | 
TT lat न १ 
गु' प | प प गृः F 
ए कक कि F गृः 
ए कक कफ F F 


सत्यता तालिका में दोनों आधारवाक्य सत्य हैं, लेकिन निष्कर्ष असत्य हे | अतः, युक्ति रूप 
अवैध हे | 
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